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एशिया 
अध्याय १ 


१-एशिया का महाद्वीप सब महाद्वीपों से बड़ा है। इसका 
क्षेत्रफल दुनिया के स्थल का तिहाई है और इसकी आबादी 
दुनिया की आबादी के आधे से कुछ अधिक है । संस्कृत में 
उषा उस लाली को कहते हैं, जो सूये निकलने के एक 
घण्टे पहिले आकाश में दिखाई देती है । चूंकि पौ सदा पूर्व 
में पहले फठती है, इसलिये युनानियों ने इस महाद्वीप का 
नाम एशिया रक्‍्खा, क्योंकि यह महाद्वीप उनके देश से 
पूर्व की ओर है । 


२-यह महाद्वीप और दूसरे महाद्वीपों से केवल क्षेत्रफल 
में ही बड़ा नहीं है, बल्कि और भी कई बातों में उनसे बढ़ 
कर है, जैसे -- 
( १ ) इसके पहाड़ों की चोटियां आकार से बातें करती हैं। 
' (२) पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे धरातल जैसे इस महाद्वीप 
में हैं, वैसे और कहीं नहीं । 
( ३ ) सर्दी ओर गर्मी जितनी अधिक इस महाद्वीप के 
कुछ हिस्सों में पढ़ती है, उतनी और किसी महाद्वीप में नहीं 


पढ़ती | 
$ 


रे । 

(9 ) प्राचीन समय में जितने बड़े बड़े राज्य हुये बह सब 
इसी महाद्वीप में थे । सम्यता का केन्द्र मी यही था। भांति भांति 
की विद्यायें * हिन्दुस्तान से अरब के लोगों ने सीखीं, फिर उन 
से यूरप ने । दुनिया के इतिहास में जितनी बड़ी बड़ी बातें 
हुई हैं, उनमें से बहुतसी इसी महाद्वीप में हुई हैं । 

( ५. ) इस महाद्वीप की सब से बड़ी बात यह है कि वह 
दुनिया के सब बड़े बड़े मतों (इस्लाम, इंसाई और बौद्ध ) 
की जन्मभूमि है । 

लम्बाई चोड़ाई ओर क्षेत्रफल 

३-यह महाद्वीप उत्तरी गोलाद्व में है और इसका सबसे 
नीचे का सिरा यानी रो मा निया अन्तरीप ( 0. ।०एत्ागं# ) 
भूमध्य रेखा के बहुत ही पास है। इसका सबसे ऊपर का 
भाग यानी चिलिस्किन अन्तरीप (० #९५४०७ पं) शीत 
कटिबन्ध में है जहां से उत्तरी भव पास रह जाता है। इसकी 
सबसे दूर की पश्चिमी नोक बाबा अन्तराप (0. 8809) और 
सबसे दूर की पूर्वी नोक पूर्ची अन्तरीप ( 3०७ 0७0० ) है। 


+ बाबुल सन्दब के सुहाने (380-०]- ७70०४ ) 
# गणितविया, गानविद्या आदि | 


+ बाबनद्रवाज्ञा, मन्दबज्रोने की जगह यानी रोने का दरवाज़ा । 
घूके इस जगह अक्सर जहाज डूब ह थे, इस लिये यह नाम पढ़ा | 





(६ है ) 


और स्थेज़्ञ की नहर (50०४ (७7७] ) पर यह महाद्वीप 
अफ्रीका के पास है। द्रे दानियाल ( ॥0&7087॥७9]]65 ) ओर 
बासफ्रोरस के छुहान (2057007७७ ) पर यूरप इससे 
बहुत पास रह जाता है । बेरिंग » के झुहान (०7४78) 
के मुहाने पर अमेरिका और एशिया के ज़ीच में बहुतही* 
कम दूरी रहजाती है । 


एशिया के सामुद्रिक रास्ते ओर किनारे 


9-एशिया का महाद्वीप आस्ट्रेलिया की तरह महासागरों 
से चारों ओर घिरा हुआ नहीं है। इसके उत्तर में उत्तरी 
समुद्र फैला हुआ है, दक्षिण और पूष में हिन्दमहा सागर 
और पास्फ़िक महासागर हैं, जिनमें होकर और महाद्वीपों के 
साथ ब्यौपार के लिये रास्ते हैं 

एशिया से यूरप जने के लिये दो रास्ते हैं:-- 


(१) जल का रास्ता जो लालसागर, रूमसागर और 
कालासागर होता हुआ जाता है। 
(२ ) थल का रास्ता जो साईवेरिया में होकर जाता है । 


# कुछ भूगोडों में इसे पहिरेंग भी लिखा है, परन्तु ठीक शब्द बेरिंग है । 


( ४ ) 


एशिया के प्रायद्वीपों का असर उसके 
किनारे पर 


५-इसके चौकोने धड़ से जैसा कि इस चित्र में प्रकट है, 





दक्षिण में बड़े बड़े प्रायद्वीप अरब, हिन्दुस्तान, इन्दाचीन 
( /प्रक्ी87 छाती& ) हिन्द महासागर के भीतर दूर तक 
चले गये हैं । 

इसी कारण अरब सागर, बंगाले की खाड़ी और स्याम की 
खाड़ी (00] ० 9७7) स्थल की ओर दूर तक फैली हुई हैं । 

&-पूववे में इस धड़ से कोरिया (/:०7९७) और कमचटका 
(६७770॥8% ) पास्फ़िक महासागर के भीतर कुछ दूर तक 
चले गये हैं, जिनसे पीलेसागर और ओखोटस्क के 
समुद्र को स्थल के भीतर जाने का रास्ता मिल गया है । 

8 


( ४५ ) 


७--उत्तर में सिक्के एक बड़ा प्रायद्वीप तैमूर (क्ा॥57 ) 
है जिससे तैमूर की खाड़ी बनती है। परन्तु ओथी (0४) 
और घनी सी (१०४४० ) नदियों के दहानों से दो खाड़ियां 
ओर भी पैदा होती हैं, जो बफ़ से ढके रहने के कारण ब्यौपार 
के काम में नहीं आती | 

८-परिचम में एशियाई कोचक प्रायद्वीप है। जिस 
के दक्षिण में दो छोटी छोटी खाड़ियां हैं । सीनाईे 
( $९॥% ) ध्रायद्वीप से लालसागर के उत्तरी सिरे पर दो 
खाड़ियां बन जाती हैं, इन चारों खाड़ियों के किनारों पर प्रसिद्ध 
बन्दरगाह हैं । 

१-अगर यह प्रायद्वीप न होते, तो एशिया का किनारा 
बिल्कुल सपाट होता | अब भी इसका किनारा इतना लम्बा 
नहीं हैं जितना कि क्षेत्रफल के बिचार से डसे होना चाहिये । 
यूरप के किनारे से तो बहुत ही कम है | इसका कारण यह है 
कि खाड़ियां दूर दूर तक देशों के भीतर नहीं फैली हैं | इसी 
लिये भीतरी देशों का माल बड़े बड़े बन्दरगाहों तक सहज में 
नहीं आसकता। 
एशिया के किनारे पर उसके द्वीपों का असर 

१०-एशिया से सम्बन्ध रखने वाले बहुत से बड़े बड़े 
द्वीप हैं । सच तो यह है कि ऐसे द्वीपसमूह और महाद्वीपों में 
कम हैं । यह द्वीप पास्क्िक महासागर को घेरकर कई हिस्सों 
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में बांट देते हैं, जिनसे एशिया का किनारा कुछ बड़ा 
होजाता है और बन्दरगाहों की संख्या भी अधिक होजाती 
है । पास्क्ोक महासागर के द्वीपों का सिलसिला ऐसा है, 
जैसा कि माला के दानों का । 

एशिया के कुल द्वीपों का क्षेत्रफल पूरे महाद्वीप के क्षेत्रफल 
का छुटा भाग है | 

११-मिन्न भिन्न स्थानों पर होने के कारण इन द्वीपों के 
चार भाग किये जाते हैं । 

( १) इसरी महासागर के द्वीप-न्यू साइ- 
बेरिया ( ४०४ शं0८७४७ ) ल्यासो ( 7/800०५ ) 
आदि द्वीप उत्तरी महासागर के कुछ भाग को घेरकर अलग 
समुद्र बना लेते हैं । 

(२ ) पास्फ़िक महासागर के द्वीप-अल्यूशन 
( 3]०एा४०॥ ) के द्वीप बेरिंग समुद्र को बनते हैं । क्यूरा- 
इल ! ०7 ) के द्वीप ओखोटस्क समुद्र को बहुत दूर 
तक घेरलेते हैं। साखालीन ( 9%8)0०॥०॥ ) के द्वीप से 
लालार की सवाड़ी (०7७०५ ) बनती है। लूचू (!/००॥०) 
फ़ारमोसा ( ?०४४०७७ ) फ़िलीपाइनअीप सम्बूह 
( ?४॥9फ॥० ॥8)08705 ) और बोनियो ( 007०7०० ) 
से चीनससुद्र (00०० 8०७) बनता है। इसके अलग अलग 
भागों के नाम पीलासागर ( 7०॥0७ 360 ) आदि पड़ 


( ७ ) 


गये हैं। हाइनान ( एंं0०० ) के द्वीप से टान॒किन की 
खाड़ी घिर जाती है । इन समुद्रों में कई प्रसिद्ध बन्दरगाह 
हैं जिनका बयान आगे किया जायेगा । 
( ३ ) हिन्द्सहासागर के दीपों में से लंका 
(0०११० ) से मनार (४४7७० ) की खाड़ी बनती है । 
( ४ ) रूमसागर के द्वीपों में से साई प्रस (00 7४७) 
रोड्स ( ०१०५ ) आदि से बड़ी बड़ी खाड़ियां नहीं 
बनती । परन्तु इन द्वीपों के किनारे कुछ मशहूर बन्दरगाह हैं, 
जिनका बयान एशियाई रूम के साथ किया जायेगा । 
प्रश्न 
१-हिन्दुस्तान जिस महीद्वाप में है उसका नाम एशिया 
क्यों रक्‍्खा गया ! 


२-एशिया का महाद्वीप किन किन बातों मे और महा- 
द्वीपों से बड़ा है ! 

३-एशिया का महाद्वीप किन किन कटिबन्धों में फैला 
हुआ है १ इसके जो भाग या देश उषच्ण कटिबन्ध में हैं 
उनको नक़्शे में देखकर क्रमानुसार बताओ । 

४-एशिया किन किन स्थानों पर यूरप, अफ्रीका और 
अमेरिका के पास है ! ' 

५ नक्शा देखकर बताओ कि मदरास की अपेक्षा रोमा- 
नियां अन्तरीप भूमध्यरेखा से के अंश पास है ! 


( ८ ) 


६-भूमष्यरेखा से चिलस्कन अन्तरीप की दूरा कितने 
अंश के लगभग है !# 

3-एरिया की लम्बाई १०० अंश की देशान्तर रेखा 
पर बताओ । 

८-एशिया की चौड़ाई 9४० अंश की अक्षांश रेखा पर 
बताओ, जब कि इस वृत्त का एक अंश ४६ मील है। 

ई-बाबा अन्तरीप से पूर्वी अन्तरीप तक की 
दूरी नक़्शे के पमाने से नापकर बताओ। 

१०-इसी तरह भूमध्यरेखा से रोमानियां अन्तरीप 
की दूरी नापकर बताओ। 

११-इसी तरहाचिलिस्किन अन्तरीप और रोसानियां 
अन्तरीप को दूरी नापकर बताओ | 

१२-नक़्शा देखकर बताओं कि बाबा अन्तरीप से पूर्वी 
अन्तरीप तक एशिया के किनारे पर यात्रा करने में कौन कौन 
से समुद्र, खाड़ियां और मुहाने मिलेंगे। किन किन जगहों पर 
पृथ्वी की नोकें समुद्रों में चली गई हैं ! इनकी सिलसिलेवार 
अलग अलग फ़िहरिस्त बनाओ | 

१३-महाद्वीयों के नक़शे में एशिया का क्षेत्रफल दिया हुआ 
है, इस क्षेत्रफल में हिन्दुस्तान का क्षेत्रफल कै बार शामिल है ? 

१४-एशिया के धड़ से जो हिस्से समुद्र में दूर तक चले 
गये हैं, उनके नाम बताओ । 
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१५-एशिया ओर दूसरे महाद्वापों में किन किन रास्तों से 
लोग आते जाते हैं ! 

१६-एशिया का कौनसा समुद्र न्यौपार के लिये उपयोगी 
नहीं है और क्‍यों ! 

१७-यूरप की अपेक्षा एशिया का किनारा क्यों कम है ! 

१८-एशिया के किनारों के छोटे होने से उसके भीतरी 
देशों के ब्यौपार पर क्या असर पड़ता है !? 

१६-एशिया के द्वीपसमूह का उसके किनारे पर क्‍या 
असर पड़ा है ! 

२०-नक़्शा देखकर बताओ कि बाबुलमन्दब के 
मुहाने से लंका होते हुये बेरिंग के मुहाने तक जहाज पर 
जाने में कौन कौन से बड़े द्वीप और द्वीपसमृह मिलेंगे ? 

२१-पूषे की ओर एशिया के दो सामुद्रिक किनारे हैं 
इसका क्या मतलब है ! 

२२ -एशियाई रूम के दक्षिण म॑ं जो दो खाड़ियाँ हैं, उन 
के नाम नक़्शा देखकर बताओ । 

२३-सीनाई प्रायद्वीप से कौन कौनसी खाड़ियाँ बनती 
हैं ? नक़्शा देखकर उनके नाम बताओ | 

२०-ब्रिटिश द्वीप की तरह एशिया में कौनसे द्वीप हैं! 
उनके मौके में क्या फर्क है ! 

२५-एशिया और यरप के पहाड़ों और नदियों का 


मुक्ताबिला करो । 
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एशिया की बनावट 

१२-एशिया ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे मैदानों 
का घर है | इसी कारण इसके धरातल की औसत उँचाई 
ओर महाद्वीपों से अधिक है । 

इसके धरातल की ५ सूुरतें हैं :- 

( १ ) उ्तरी नीचा मैदान-जो कास्पियन सागर 
( 0०७एंथ। ७०७ ) की दक्षिणी और पूर्वी नोक से कोलीमा 
नदी ( '६०॥॥४७ ) तक फैला हुआ है । ( देखो पहला नक़्शा ) 

( २) मध्य क्षटाओं की बड़ी श्रेणी- जो काले 
सागर के दक्षिण और पूर्व की ओर से ऑ्वोटस्क समुद्र 
के किनारे तक फैली हुई है । 

(३ ) अरब का प्लेटो | 

(४ ) दक्षिणी प्लैटो यानी दक्षिणी हिन्दुस्तान 

(५ ) भिन्न भिन्न देशों के नीच मैदान । 

अं-फुरात (70७॥7४4८४) आर दजला ( वहएं8) 
का दोआबा और उसके आसपास का रेगिस्तान | 

बं-हिन्दुस्तान का मैदान । 

ज-इन्दोचीन के मैदान । 

दं-चीन के मैदान । 

साईबेरिया के मैदान का िललुज यूरप तक चला गया 
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है, सिर्फ़ यूराल का पहाड़ बीच में है । इस मैदान में कहीं 
कहीं छोटी छोटी पहाड़ियां भी पाई जाती हैं । 


मध्य प्लेटो के दो भाग हें:- 
(१ ) पश्चिमी प्लेटो । 


१३-इस प्लेटों में एशियाहेरूम के कुछ भाग, 
फ़ारिस, अफ़ग्ानिस्तान और बविलोबथिस्तान 
शामिल हैं । एशियाई रूम के सिवाय बाक़ी तीनों देशों को 
इंरान का स्ेठो कहते हैं । यह स्ेटो किनारे पर ऊंचे ऊंचे 
पहाड़ों से घिरा हुआ है | वास्तव में यह पहाड़ एकही सिल- 
सिले में हैं, लेकिन उनके नाम भिन्न भिन्न देशों में अलग 
अलग पड़ गये हैं, जैसा कि पहले नक़्शे से प्रकट है। इस 
नक़्शे* में हाला और सुलेमान पहाड़ों के नाम नहीं लिखे गये 
हैं । यह फ़ारिस के दक्षिणी भाग में फैले हुये हैं । 

दूसरे नक़शे # में काकेशत पहाड़ के नीचे जहां ऐसा + 





# इस नक़रशे में कमचटका के ज्वालामुखी पहाड़ भी नहीं दिखाये गये 
हैं, इस लिये इसको मेदान नहीं समझना चाहिये | 
के यह नक्शा लाइड साहब के नक्शे के नमूने पर है। 
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निशान बनाहुआ है, इन पहाड़ों के बीच की दूरी बहुत कम 
होगई है । इस स्थान से पहाड़ों की श्रेणियां फैलकर ईरान 
के झैटो को घेरती हुई फिर पामीर ( ४० ) पर 
मिल जाती हैं | इसको बामे दुनिया भी कहते हैं | यह 
नाम बहुत डँचाई के कारण पड़ गया है, क्‍योंकि बाम छुत 
को कद्दते हैं | यह छोटा सेटो तिब्बत के क्षेटो का कोना 
है। इस स्थान पर भी वैसाही निशान बना दिया गयां है। 


(२ ) पूर्वी प्लेटो | 
१४-पामीर से पहाड़ों की श्रेणियां हाथ की अंगुलियों 
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की तरह फैली हुई हैं और पूर्वी क्षेटो को घेरती हुई आओखो- 
टत्क सागर के पश्चिमी किनारे पर जाकर मिलगई हैं । 

इस पूर्वी सेटो के तीन भाग भिन्न भिन्न ऊँचाई के हैं । 

( १ ) तिब्बत का सेटो सब से ऊंचा है । 

( २ ) चीनी तुर्किस्तान मंगोलिया का पूर्वी भाग और 
गोबी का रेगिस्तान । 

(३ ) संगोलिया का पशिचमोत्तर भाग, बैकाल के 
आस पास की भूमि । 

१४-( १ ) तिब्बत के सेटो के दक्षिणी किनारे से 
कुछ पहाड़ ब्रक्मा की ओर चले गये हैं और कुछ खास, 
चीन की ओर । 

काकेशस पहाड़ की श्रेणी यूरप तक चली गई है। इससे 
प्रकट है कि एशिया और यूरप की मुख्य पर्वेतश्रेणी रीढ़ 
की हड्डी की तरह पूर्व से पश्चिम को फैली हुई है । 

(२ ) मध्य स्ेठो के भीतर किसी किसी स्थानपर प- 
हाड़ हैं और गहरी गहरी घाटियां भी । 

१६--अगर हवाई जहाज्ञ पर बैठकर गंगा के ढेल्टा से 
उत्तरी महासागर तक के धरातल को आकाश से <€० अंश 
के देशान्तर पर देखे, तो वह इस तरह दिखाई देगा जैसा 
इस चित्र में । 
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रेगिस्तान 


१७-एशिया में रेगिस्तान का सिलसिला दक्षिण पश्चिम 
के कोने से उत्तर और पूर्व के कोने तक चला गया है । यह 
दुनिया के बड़े # रेगिस्तान सहारा का सिलसिला है और 
अरब, फ़ारिस, अफ़शरानिस्तान, बिलोखजिस्तान 
और एिव्यल के सेटो में होता हुआ मोबी के रोगेस्तान 
तक पहुंच गया है। कहीं कहीं यह सिलसिला दूट भी 
गया है | इस रेगिस्तान में जिस जगह नदियों की घाटियां हैं 
या जहां पानी रस रस कर धरातल तक आ जाता है वहां 
घास पैदा होती है या खेती होती है । अरब और मंगोलिया 
खासकर मरुभूमि हैं | इंरान का सेठो भी आधा रेगिस्तान है। 

१८-दक्षिणी स्ेटो के सिवाय और सब सेटो बहुत खुश्क 
हैं और उनमें तेज आंधियां पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से 
आती हैं, जिनके साथ बालू भी आता है | मंगोलिया, चीनी 
ओर रूसी तुर्किस्तान में बहुतसे स्थान ऐसे पाये जाते हैं 
जहां किसी समय में खेती होती थी और आदमी रहते थे, 
परन्तु अब वह बालू से ढक गये हैं । जिस जगह पानी की कमी 
होती है लोग उसको छोड़कर दूसरी जगद्ट चले जाते हैं । 


# यह रोगैस्तान श्रफ्ीक्ा में अटलांटिक महासागर से खालसागर 
तक फैला इआ है। 


( १६ ) 


भालें 


१४-भीलों के विचार से उत्तरी अमेरिका सब से बढ़- 
कर है, क्योंकि वहां मीठे पानी की बहुत सी सुन्दर भोले हैं । 
दूसरे नम्बर पर अफ्रीक़ा है । एशिया में कास्पपन और 
अरल ( 87०»)। ) दो भोले ऐसी बड़ी हैं कि जिनकी 
गिनती समुद्रों में है । किसी समय में यह दोनों सागर मिले 
हुये थे, क्‍योंकि इनके बीच की धरती रेतीली और रेह मिली 
हुई है और उसके न॑चे ऐसे सामुद्रिक जानवरों के खोल 
पाये जाते हैं जो अब भी कास्पियन समुद्र में मौजूद हैं। 
इन बातों से कुछ लोगों की यह राय है कि किसी समय में 
रूमसागर उत्तरी महासागर तक फेला हुआ होगा । 





२०-एशिया की बड़ी बड़ी भीलें इसके मब्य ज्ेटो में हैं, 
मगर बैकाल ( 5078) ) के सिवाय और सब प्रायः खारी हैं| 
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( १७ ) 


बालकऋश (2«» 5»»7  जेखान ( 2वां5७० ) और 
बैकाल आदि भीलों का धरातल कास्पियन समुद्र के धरों- 
तल से सिड्ढियों की तरह ऊंचा होता जाता है। इससे 
प्रकट है कि इन भाौलों के पास की धरती का ढाल उत्तर 
ओर पूर्व के कोने से दक्षिण पश्चिम को है। 
नदियां 
२१--एशिया के मध्य में बहुत से पहाड़ और सेट होने से 
उसकी नदियों का ढाल तीने। समुद्रो की ओर है । चांके 
इन सेठोओं में बहुतने पहाड़ सदा बक़े से ढके रहते हैं, इस 
लिये इस महाद्वीप की बड़ी बड़ी नदियों का निकास उन्हाँके 
पहाड़ों से है | स्ेटो, मैदान आदि का नक्शा देखो )। चूंकि 
यह पहाड़ समुद्र से बहुत दूर है, इस लिये जो नदियां उनसे 
निकलती हैं वह बहुत लम्बी लम्बी हें । 
आंबी,(० ०) धनी सी (४०४४०) और ली ना (#+०7७) 
अल्ता३ पहाड़ से निकलकर साईबेरिया के मैदान को सौंचती 
छुई उत्तरी महासागर में गिरती हैं | यह नदियां ब्यौपार के 
लिये बहुत उपयोगी नहीं हैं, क्योंकि बह € महीने तक बढ 
से ढक्की रहती हैं | गर्मियों में इन तीनों नदियों के दक्षिणी 
भांग से माल आता जाता है | चूँकि इन नदियों में बड़ी 
बड़ी सहायक नदियां पश्चिम या पूर्व की ओर से आकर 
मिल जाती हैं, इए लिये साइबेरिया के अधिक भाग में 


( ९८ ) 


प्राय: पूर्व और परिचिम की ओर से आना जाना रद्दता है। 
एशिया की अक्सर नदियों में प्रायः इन्हीं दिशाओं में 
दूर दूर तक आना जाना रहता है । 
व्यौपारिक नदियां बहुधा बह होती हैं जो ठंडे भाग 
से गे माग की ओर बहती हैं, जैसे गंगा आदि ।, 
२२-द्वांग हो ([7०७०४-४०) और # यांग्सीक्यांग 
( ४४2॥६&०087९४ ) तिब्बत के पहाड़ों से निकल कर 
ख्ीन को सींचती हुई पारिफ़रक महासागर में गिरती हैं। 
इन दोनों नदियों से खेती को बहुत लाभ पहुंचता है और 
इनके द्वारा व्यौपार भी कुछ दूर तक होसकता है। 
थागसीक्यांग में मामूली अग्निबोट माल से भरे हये 
आते जाते हैं । 
इसी तरह अम्पूर ()!४५7) में भी नावें दूर तक जाती हैं । 
गंगा (0७78० ) ब्रह्मपुशत्र ( 37०0778.०४०७) और 
सिन्‍ध (7१08 ) भी हिमालय और तिब्बत के पहाड़ों 
से निकलती हैं । 
गंगा की घाटी बहुत उपजाऊ है | गंगा और सिन्‍्ध 
में भी कुछ दूर तक अग्नियोट झाते जाते हैं । 
२३-इन्दोीन की नदियों के बीच में भी उपजाऊ 
भैदान हैं । 


के चीनी भाषा में “हो” जे क्यांय ? का अर्थ नदी है । 


( है ) 


फुरात भौर दुजला का निकास दारख के 
पहाड़ों से है। 

किसी समय में इनका दोआजा बहुत उपजाऊ था और 
नहरों के द्वारा खेती होती थी, परन्तु अब यह नहरें रेल से 
भर गई हैं और इसी कारण खेती कम होती है । एशिया की 
नदियों में एक खास बास यह है कि क़रीब क़रीब एकही 
जगह से नदियों के जोड़े साथ साथ निकलते हैं और अलग 
अलग रास्तों से बहकर एकद्दी जगह गिरते हैं, जैसे --- 

( £ ) गंगा और जक्पृश्र 

(२ ) हांगहों और यांग्सीक्याँग 

(३ ) फुरात ओर दजला 

(४ ) सेहूं (877) और जैहूं ( 4००० )-यूरप 
की नदियां इतनी रुम्बी नहीं हैं जितनी एशिया की । परन्तु 
वह अधिक उपयोगी और लाभकारी हैं, क्‍योंकि एक तो 
वह गिनती में बहुत हैं दूसरे उनमें जहाब और अग्निबोट 
दूरतक जा सकते हैं। 

स्थलीबेसिन 

२४-यपूरप को छोड़कर हर महाद्वीप में घृथ्वी के कुछ 
खंड ऐसे हैं जिनका बरसाती पानी नदियों के द्वारा किसी 
समुद्र में नहीं पहुंचता, बल्कि मौलों में चला जाता है। ऐंसी 
धरती को स्थलीवेसिन कहते हैं। 


( २० ) 


चीनी तुकिस्तान की »तरीमनदी ([»/ )की घाटी 
का पानी एक भील में गिरता है आर समुद्र में नहीं पहुंचता । 

रूसी तु्किस्तान का पानी सैहुन और जेहून के द्वारा 
अरल भ्रीज मे जाता है | 
, एशिया के स्थलीबेसिन का क्षेत्रफल यूरप के क्षेत्रफल से 
भी अधिक है और अफ्रीका के क्षेत्रफल का आधा है| और 
महाद्वीपों में कोई स्थलीबेसिन इतना बड़ा नहीं है । 

प्रश्न 

१-तुम्हारी किताब में जं, क्वठो और मैदानों का नक्शा 
बना है उसका अक्स उतारों। 

२-एशिया में सब से ऊंचा धरातल कहां है और सब 
से नीचा कहां 

३-एशिया के धरातल की खास सूुरतें क्‍या क्‍या हैं ! 
६ हज्जार फ्री से ऊंची भूमि को नक़्शा खींचकर प्रकढ करो | 

9-साईबेरिया के मैदान का सिलसिला किस स्थान पर 
थोड़ी दूर तक दूट जाता है ! 

४-एशिया के प्लेटोओं का सिलसिला किन किन स्थानों 
पर तंग होगया है ! हिन्दुस्तान के उस भाग को नक्शा 
खींचकर दिखाओ जिसका धरातल एक हजार फ्रीट से अ- 
धिक ऊंचा है। 

# तारिम भी कहते हैं। .. १४४४ 


( २१ ) 


६-बामे दुनिया से कया मतलब है १ यह किन किन 
प्लेटोओं को अलग करता है ! 

७-पश्चिमी और पूर्वी प्लेटोओं में कौन से देश शामिल हैं : 
एशिया के दक्षिण में कौन कौन से प्लेटो हैं ! 

८-एशिया के उत्तरी मैदान का ढाल किस तरफ़ को है 
ओर यह कैसे मालूम होता है ! 

€-स्थली और समुद्री बेसित में क्या अन्तर है! एशिया 
के स्थली बेसिन की दो नदियों के नाम लिखों | 

१०-अगेर कोई आदमी हवाई जहाज़ में बैठकर साइप्रस 
द्वीप से मध्य प्लेटो को पार करता हुआ बेरिंग के मुहाने तक 
पहुंच जाये, तो उसे कौन कौनसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाईदेंगे ? 

( डचर देने के लिये नक़्शा देख सकते हो ) 

११-यद्यपि एशिया सब महाद्वीपों से बड़ा है, परन्तु 
उसकी नदियां दक्षिणी अमेरिका की बड़ी बड़ी नदियों से 
छोटी हैं; इसका कया कारण है ! 

१२-क्या कारण है कि एशिया की नदियां यूरप कॉ' 
नदियों से अधिक लम्बी होने पर भी व्यौपार के लिये 
ऐसी उपयोगी नहीं हैं जैसी यूरप की नदियां * 


१३-एशिया के वाटरशेड और उसके रेगिस्तानी सिल- 
सिले को बयान करो | ! 


४-एशिया के प्लेटो प्रागः क्‍यों रोगस्तानी हैं ! 
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( २२ ) 


१५-तिब्बत के प्लेटो ले कौनसी बढ्ी बढ़ी नदियां 
निकलती हैं ! 

१६-किस तरह सिद्ध हुआ हैं कि किसी समय में अरल 
सागर और कास्पियन सागर मिले हुये थे ? 

१७-हसका क्‍या कारण है कि एशिया की बड़ी बड़ी 
भौलें प्रायः खारी हैं ! मीठे पानी की कौनसी बड़ी मील है ! 

१८-एशिया के उत्तर में कौन कौनसी नदियां हैं और 
उनसे ब्यौपार पर कया असर पढ़ता है ? 

१ (-किस तरह की और किस दिरश। में बहनेवारली नदियां 
ब्यौपारिक होती हैं ! 

२०-एशिया के दक्षिण में कौन कौनसे नीचे मैदान हैं! 
ईरान के सेटो से क्या मतलब है ! 

२१-एशिया के परिचमी सेटो की मशहूर नदियां कौनसी 
हैं और खेती में कितनी सहायता देती हैं ! 

२२-अगर उमान की खाड़ी से जहाजपर आओखोट्स्क 
सागर तक इस तरह यात्रा करें कि कोई समुद्र, खड़ी आदि 
न छूटे, तो किन किन नदियों के दहाने मिलेंगे ! ( अगर 
जरूरत हो तो नक़्र्म देखकर जवाब दो ) 

२३-नक्शा देखकर उन भ्ीलों को बताओ जिनसे नदियां 
निकल कर महासागर में गिरती हैं । 

२४-बैकाल का पानी अल समुद्र में जाकर गिरता है ! 


( रहे ) 


२५--जीनी तुर्किस्तान बकिस प्रकार का बेसिन है ! अपने 

जयाब की रक्लील भी दो | 
एशिया की आय हवा 

२५-किसी मुल्क कौ आब हवा में वहां की गर्मी, सर्दी, 
बर्षा का परिमाण, हवा की खुश्की और तरी, जमीन की खुरकी 
और सौलन सब शामिल हैं। 

२६-( ऊअ ) हत्रा जिस स्थान से आती है वहां का असर 
क्पने साथ लाती है, जैसे समुद्र की हा मरतूब # रेगिस्तान 
की खुरक+ और गमे, और बर्फरिस्तान की बहुत सर्द होगी । 

(लें) गम और मरतूब हवा से वैों होती है, सर्द और 
खुश्क हवा से नहीं होती । 

(जे) हवा हमेशा सदे जगह से गमे जगद की ओर चला 
करती है। 

२७-चूकि एसिया का महाद्वीप मूमध्यरेखा से उत्तरी हुब 
के पासतक फैलाहुआ है और उसकी उँचाई ६ मीलज़्क पाई 
जाती है, इसलिये दुनिया में जितनी तरह की आवबहलया दो 
सकती हैं सब एशिया में मौजूद हैं । 

इसकी कठिन सर्दी, कठिन गर्मी, वर्षा और खुश्कौ की 
अधिकता सब कुछु फेलनी पढ़ती है । 

# मरतूब हवा ऐसी हवा को कहते हैं जिसमें माप मिली हुई हो | 
+ खुश्क हवा उस इवा को कहते हैं जिसमें भाप धहुतही कम हो | 
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( २४ ) 


( द्‌ ) दक्षिण से उत्तर की ओर जाने में वषों भी कम 
होती जाती है । 
आवहया के विचार से एशिया के चार भाग हैं। 

( उष्णता और वर्षा के नक़शों को देग्वो ) 

( १) दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी देशो ( हिन्दुस्तान, इन्दो- 
चीन, पूर्वीचीन, जापान आर पूर्वी द्वीपसमृह ) पर समुद्र की गर्म 
ओर मरतूब हवा ( मानसून ) का असर खूब पड़ता है। 
इसी कारण उनमे वर्षा अधिक होती है और गर्मी भी अधिक 
रहती है | जाडे मे यह देश उतने सर्द नहीं रहते जितने कि 
ओर देश । 

इन देशो की एशिया का अधिक बरसएती भाग कहते है| 

(२ ) पूर्वी झ्रेटो यानी चीनी तुकिस्तान, तिब्बत 
मगोलिया आदि की आबह्वा बहुत ख़ुश्क रहती है, यहा तक 
कि तिब्यल मे लकड़ी शेशे की तरह ट्टजाती है । वर्षो भी 
इस भाग में बहुत कम होती है । इस का सबब यह है कि 
कुल झ्षेटी ऊचे ऊचे पहाड़ो से घिराहुआ है और उसके 
भीतर समुद्र का असर नहीं पहुँचता । समुद्र की गम और 
आदबायु से उसके किनारे ही पर मेंह बरस जाता है, सेटो 
के भीतर नहीं पहुँचता । 


(३ ) अरब और इंरान के सास 
बहुत ही ख़श्क रहती है, क्योंकि इनमें न अर्धिक, 
ठै 


( २६ ) 


हैं | गर्मियों में एशिया का सब त्त अधिक गर्म भाग यही 
है, क्‍योंकि इस भाग में अफ्रीका के बड़े रेमिस्तान से जो 
गर्म हथा आती है उसके असर को लालसागर, फ्रारिस की 
खाड़ी आदि जो बीच में पड़ती है कम नहीं कर सकतीं। इस 
भाग के अधिक गमे रहने से गर्मियों में दक्षिण पश्चिम और 
दक्षिण पूर्व से हवा चलती है । 
यहां सर्दी इतनी अधिक नहीं पड़ती जितनी तिब्बत में | 
एशियाई रूम के पश्चिमी किनारे पर जाड़ों में बषो होती है। 
( 9 ) उत्तरी मैदान-जाड़े के दिनों में साहबेरिया 
के किसी किसी भाग में बफ़े से भी अधिक सर्दी रहती है 
ओर कहीं कहीं बरफ़े की सी ठिर रहती है। 
इस कारण इस ऋतु में यहां से एशिया के दक्षिणी गमे भाग 
की ओर सदे हवा चलती है । ( नक़्शों को देखो ) 
गर्मियों भ॑ भी यह भाग एशिया के और भागों की अपेक्षा 
कम गरम रहता है । 


प्रश्न 
( उच्णता और वो के नक़्शों को देखकर उत्तर देने की 
आज्ाहै) 


१-किसी मुल्क की शआ्ाबहवा से क्या मतसघ है १ खुशक 
, और मरतृब हवा में क्या अन्तर है ! 
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( रे७ ) 


२-हवा के चलने से कमीन पर क्‍या असर पड़ता है ! 
-किस क्रित्म की दबा से बषो होती है और किस क्रिस्म 

की हवा से नहीं ! 

४-उष्णता की रेखाश॥ओों से क्‍या प्रकट होता है ! 

५-तुम्हारी किताब में उष्णता के जो नक़्शे दिये गये हैं 
उनको देखकर बताओ कि-- 

ऋ-जाड़े में एशिथा का कौनसा भाग बहुतही से रहता 
है और कौनसा भाग गम | 

थ-जाडे में जब एशिया का दक्षिणी भाग गर्म रहता है 
तो किस ओर से हवा चलती है और क्‍यों ? 

ज-गर्मी के दिनों में एशिया का कौनसा भाग बहुत ही 
गम रहता है ! 

दू-इस गमे भाग का हिन्दुस्तान और इन्दोचीन पर क्‍या 
असर पड़ता है ! 

हु--जनवरी और जोलाई में हवा के चलने की दिशायें 
बताझो । 

६-जौलाई के महीने में सब से अधिक आऔर सब से कम 
उष्णता के अंशों का अन्तर बताझो । इसी तरह जनवरी के 
महीने का भी । 

७-एशिया की भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने से आब 
हवा में क्या अंतर पढृता है ४ 


( रे८ ) 


८-एशिया का उत्तरी भाम श्रधिक सर्द क्‍यों रहता है ! 

€-मध्य सेटो मे वधो क्‍यों कम होती है ? 

१०-अरब तीन ओर समुद्रों से घिरा हुआ है, फिर भी 
उसमें वषों कम होती है | इसका क्‍या कारण है ? 

११-बताओं कि आबहवा के विचार से एशिया के 
कितने भाग ह । 

१२-गर्मियों में का लाहौर से क्‍यों अ्रधिक सर्द 
रहती है ! 

१३-जाड़े में एशिया के किस भाग में अधिक वर्षा होती 
है और क्‍यों ! 

१४-जाड़ में हिन्दुस्तान के किस भाग मे वर्षा होती है ! 
इसका सबब बताओ । 

१४-ब्रक्या और अरब में जौलाई की वषो का मुक़ा- 
बिला करो ! 

१६-गर्मियों भे जापान के किस भाग में अधिक वधो होतीं 
है और क्‍यों ! 

१७-एशियाइंरूम और ईरान के स्लेटोओं में बहुधा जाड़े 
में क्‍यों वो होती है ? 

१८-जाड़े में साइबेरिया के उत्तरी और पूर्वी भाग में वर्षो 
क्यों नहीं हं ती ! 

१६-जापान के उत्तरी हर पश्चिमी भाग में दक्षिणी 


घी नल < हरी] पक वेि की अमौन 
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( रू ) 


और पूर्वी भाग की अपेक्षा जाड़े में क्यों अधिक बों होती है ! 
२०-गर्मी के दिनों भें दक्षिणी हिन्द का पश्चिमी भाग 
पूर्वी भाग से क्‍यों अधिक ठंडा रहता है ? 
एशिया की वनस्पाति 

३०-हरदेश की पैदावार वैसी ही होती है जैसी वहां की 
घरती और आबहवा | चूंकि एशिया में तरह तरह की जमीन 
ओर आबहवा पाई जाती है, इसलिये यहां भिन्न भिन्न भागों 
में तरह तरह की वनस्पति पैदा होती हैं। 

३१-पेदावार के विचार से एशिया के 

मुख्य भाग तीन हें । 
( देखो नक्शा ) 

(१ ) दक्षिणी पूर्वी भाग ( जहां मेह अधिक 
बरसता है ) चूंकि इस भाग में गर्मी बहुत पड़ती है और मेह 
अधिक बरसता है, इसलिये इसी भाग में अनाज बहुत पैदा 
होता है। बड़े बड़ पेड़ और पेड़ों के जंगल भी पाये जाते हैं। 

(२) अरब और सध्य प्लेटों के देशों में मेह कम 
बरसता है, इस कारण वहां अन्न भी कम पैदा होता है। 
जहां मेह बहुत ही कम होता है, वहां घास के सिवाय कुछ 
नहीं पैदा होता । 

(३) उच्चरी मैदान के मध्य भाग में ऐसे बन हैं 





( रहेर ) 

में भी होती है । यह नाज बाहर और देशों को नहीं भेजे 
जाते, क्‍योंकि यह गरीबों के ख़्चे में आजाते हैं । 

३४-गेह्ूू के लिये थोड़ी नमी, भुरभुरी ज़मीन और थोड़ी 
गर्मी होनी चाहिये, इसलिये इसकी खेती धान की अपेक्षा 
अधिक देशों में होती है । 

अरब, हिन्दुस्तान का पूर्वी द्वीपसमूह और पूर्वी स्ेटो के 
बहुत सदद भागों में गेहूं नहीं पैदा होता, क्‍योंकि पहले द्वो देशों 
में गर्मी अधिक पड़ती है और पिछले मे अधिक सर्दी, जिन 
को यह सह नहीं सकता | गेहूं की फ़स्ल भी हर मुल्क में 
एक ही समय पर नहीं होती | बनारस की कमैश्नरी में गेहूं 
मार्च के दूसरे हफ़्ते में पकजाता है । 

मेरठ और पंजाब की कमिश्नरियों में इसकी फ़रल अप्रेल में 
कटती है । ब्रह्मा में इसकी फ़स्ल दिसम्बर में तय्यार हो जाती 
है | एशिया के और देशों की अपेक्षा गेहूं हिन्दुस्तान में 
अधिक पैदा होता है और इसी देश से यूरप को जाता है । 

३५४-जौ गेहूं की अपेक्षा अधिक सर्दी सह सकता है 
ओर थोड़ी ही गर्मी में पक जाता है, इसलिये इसकी खेती 
तिब्बत की सर्द घाटियों में मी द्ोती है, जहां गर्मी थोड़े दिनों 
तक पड़ती है और कोई अनाज आधिक सर्दी के कारण पैदा 
नहीं हो सकता । यही कारण दै कि साईवेरिया के थोड़े 
भाग में भी जो और जई की खेती होती है । 


( ३९२ ) 

३४-गज्ञा-गल को गर्मी ओर पानी दोनों की द्ियादा 
ज़रूरत होती है, परन्तु पानी की इतनी जरूरत नहीं होती 
जितनी धानों को । गन्ने के खेत में पानी ठहरने से इसकी 
पैदावार अच्छी नहीं होती, इसलिये इसकी खेती हिन्दुस्तान, 
चीन, हिन्दुस्तान के पूर्वद्वीपसमृह आदि ऊ गर्मभागों में होती है। 
फ़लान्स और जरमनी की तरह एशिया के किसी देश में चुक़न्दर 
से खांड़ नहीं बना4 जाती, बल्कि गन्ने के रस से अनाईजाती है। 
हिन्दुस्तान के पूर्वाद्दीपसमृह स शक्कर यूरप का खासकर 





( ३३ ) 


३७-मसाले-चूंकि गमे मसाले के पेड़ों को गर्म और 
त्तर हवा और अधिक मेह की ज़रूरत होती है, इसलिये 
लंका, पूर्वी द्वीपममृह और इन्दोचीन का दक्षिणी भाग इन 
चीज़ों के घर है । 

नारियल और सागूदाने के पेड़ भी यहां बहुत पैदा 





स्याह मिर्च का गुच्छा 


पीने की चीज़ें 


३८-क़हया और चाय ऐसी हुमीन में होती हैं, 
जहां धूप खूब तेज्ञ पड़े और पानी बहुधा बरसे, परन्तु बि- 
हकुल न ठहरे। इसी लिये इनकी खेती हिन्दुस्तान, लंका, 
सीन, जापान और पूर्वी द्ीपससूह के पहाड़ों के 
ढाल पर होती है और कहीं कहीं उनकी तलहटी में भी, 
जैसे देहरादून और सिलहट हे | 





ऋटवे को डाली क़्हवगा 
क़हबा अरब में भी लाल सागर के पास एक पहाड़ पर 


पैदा होता है, जहां वर्षा होती है । 

३६-लम्बाकू गर्म और मरतूब हवा में ऐसी धरती में 
जहां रेह अधिक हो, बहुतायत से होता हैं । चंकि यह मित्र 
भिन्न आबहवा को सह सकता है, इस लिये इसकी खेती 
एशिया के अधिक भागों में होती है। अच्छा तम्बाकू पूर्वी 
द्वीपसमूह में पैदा होता है । 

४०-अफ़ीम नमे और उपजाऊ घरती में होती है, जहां 
थोड़ी नमी ओर गर्मी रहती है। इसीलिये यह नशा पैदा करने 
वाली चीज़ हिन्दुस्तान, चीन, एशियाई रूम, रूसी 
लुकिस्तान भौर फ़ारिस में पैदा होती है । हिन्दुस्तान 
से अफ्रीम दूसरे देशों को अधिक जाती है | 
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( ३४ ) 


तरकारियां 
. ४१-आलू की खेती अमेरिका से एशिया में फैली। 
आलू समुद्र के किनारे पर मैदानों और पहाड़ों में पैदा होता 
है, परन्तु अधिक सर्दी और गर्मी नहीं सह सकता | 
फल 

9२-ऐसे फल जो बहुत गम और मरतूब हवा चाहते 
हैं, जेसे केला, अनज्नास आदि, वह पूर्वी द्वीपसमूह में 
अधिकता से पैदा होते हैं | यह फल समुद्र से दूर के देशों 
में भी पैदा होते हैं, जहां की आबहवा गम और मरतूब 
होती है, परन्तु बहुतायत से नहीं । 

कड़े छिलकेवाले फल जैसे अखरोट, बादाम, पिस्ता 
आदि खुश्क मुल्कों ( एशियाई रूम, फ्रारिस आदि ) 
की पैदाबार हैं, क्योंकि इनके छिलके नमी को सूखने से रो- 
कते हैं । खजूर का पेड़ इन पेड़ों से भी अधिक 
आबहवा सह सकता है, इसलिये वह अरब के रोगिस्तानों 
में अधिकतः से पाया जाता है | सेब, नाश्पाती, अंगूर आदि 
भी ईरान के स्ेटो में अधिक पैदा होते हैं । 


कपड़े के पोधे 
9३-कपास के लिये नमें और खारी या चूना मिली हुई 
धरती चाहिये, जद्दां सर्दी आधिक न पड़ती हो । इसको पाले 
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( ३६ ) 


से बहुत नुक़सान होता है | कपास को पानी ओर गर्मी भी 
आओऔसत दर्जे की चाहिये | अधिक गर्मी से इसके रेशे लम्बे 
नहीं होते । एसी जगहों में भी कपास अच्छी पैदा नहीं होती 
जहां बादल बराबर बने रहते है, क्योकि यह कई महीनों की 
धूप में पकर्ता है । 

हिन्दस्तान और चीन के ऊंचे भागों में खासकर 
इसकी खेती होती है । एशियाई रूम, फ़ारिस और 
रूसी तुर्किस्तान मे भी कपास पैदा होती है, यानी कपास 
की खती भमध्य रेखा के ३७" उत्त और ३४" दक्षिण 
तक होसकती है । रुई अधिकतर हिन्दुस्तान से इंग- 
लैंड को जाती है। अच्छी रुई उत्तरी अमेरिका के संयुक्त 
राज्यों ( यूनाइटेड स्टेट्स ) के ढ।पो में पैदा होती है, जहां 
गर्मी अधिक नहीं पड़ती और ज्ञमीन खारी है | 

प्रश्न 

१-एशिया के भिन्न भिन्न भागों में तरह तरह की पैदा- 

बार क्यों होती है ? 


२-शशिया के किस भाग में वनस्पति अधिक पेदा होती 
हैं और क्‍यों ! 


नोट--गेहू की तरह और फ़सल भी हर देश में एक ही समय पर 
तैयार नहीं होतीं। इसका यह कारण है कि हर एक फ्रस्ल जितनी 
गर्मी में तैयार हो सकती है, उतनी गर्मी उसको हर जगह एक ही वक्त 
में नहीं मिल सकती । 
$ 


( ३७ ) 


३-एशिया के उत्तरी भाग में उत्तरी समुद्र से कुछ दूर 
पेड़ छोटे क्यों होते हैं ? 


हर 


४-एशिया के किस भाग में अन्न कम पैदा होता है 


ओर क्‍यों ? 

५-घान किस प्रकार की आबहवा में पैदा होता है ! 
तिब्बत के लोग इसकी खेती क्यों नहीं करते ? 

६-पंजाब और इंरान के मेटो में कम वर्षो होने पर भी 
मक्का क्यों पैदा होती है ! 

एशिया से मक्का, ज्वार, बाजरा और महाद्वीपों को क्यों 
नहीं जाता ? 

७-एशिया के अधिक सर्द भागों में भी जौ पैदा होता 
है, इसका क्या कारण है !? 

८-चाय और क़हवा की खेती किस तरह की आब हवा 
में और कहां कहां होती है ! 

<-मसाले के पेड़ संयुक्तप्रदेश में क्‍यों नहीं होते ? 

१०-कपास किस क्रिस्म की आबहवा में और कहां 
कहां पैदा होती है ! 

११-क्या सबब है कि बनारस की कमिरनरी में गेहूँ 
मार्च में कटने लगते हैं, परन्तु अलमोड़ा और गढ़वाल में 


अप्रैल और मई में ? 
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१२-मैंने बद्रीनाथ के पास अक्टूबर में जौ कटते 
देखे, इसका सबब बयान करो । 

१३-साईबेरिया में गेहूँ की फ़त्ल किस महीने में तैयार 
होती है ! 

१४-नैनीताल और अलमोड़ा के बाज पहाड़ों पर आलू 
शगस्त ही में तैयार होजातः है, मगर मैदानी जिलों में बहुधा 
जाड़े ही में इसकी फ़स्ल तैयार होती है। इसका सबब 
बयान करो | 

१५-एशिया के किस क्रिस भाग से कौन कौन से नाज 
दूसरे महाद्वापों को जाते हैं ? 

१६-बाद।म, परिश्ता आदि किस क्रिस्म की आबहवा में 
और कहां कहां पैदा होते हैं ? 

१७-अरब में अनाज कमर पैदा होता है, मगर खजूर जि 
यादा होती है, इसका क्‍या कारण है ! 

१८-सागूदाने और नारियल के पेड़ किस तरह की आब- 
हवा में पैदा होते हैं ! 

१६-विल।यती शक्कर किस चीज से बनती है ! गन्ने के 
लिये कैसी आबहवा चाहिये ? एशिया के किस भाग से 
शक्कर दूसरे महाद्वीपों को जाती है ! 

२०-अफ्रीम कैसी आबहवा चाहती है ! एशिया के किन 
किन देशों में अ्रक्लीम पैदा होती है ! 
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२१-सागूदाना और नारियल एशिया के किन किन देशों 
से और महाद्वीपों को जाते हैं ! 


२२ -एशियामें मुख्य कौन कौन सी बनस्पति पैदा होती हैं १ 


खानिज पदार्थ 


४४-एशिया प्राचीन समय से क्रीमती धातों और जबा- 
हिरात के लिये मशहूर है । किसी समय में गोलकुंडे का हीरा 
एशिया के और देशों में बिकता था । यूरप में सबसे पहिले 
हीरा यहीं से गया था। कोहनूर हीरा जो हमारे सम्राठ के मुकुट 
में लगा है, वह भी यहीं का है। सोना अब भी मैसूर में निक- 
लता है । साईबेरिया, चीन और जापान में भी सोने चांदी 
की खानें हैं । और देशों में भी मिन्न भिन्न धातों की खानें 
हैं, परन्तु अमेरिका की तरह उनको कलों से निकालने का 
रिवाज अभी यहां पूरी तरह से नहीं छुआ है । खास खास 
धातें जो एशिया के भिन्न भिन्न देशों में मिलती हैं, उनका 
वर्णन उन देशों के साथ किया जायेगा । 

नमक की खानें और मिट्टी के तेल के सोते भी इस महा- 
द्वीप में पायेजाते हैं । 

9४-लोहा और कोयला जो व्यौपार और खेती में बहुत 
काम आते हैं, वह भी इस महाद्वीप में पाये जाते हैं, परन्तु 
हिन्दुस्तान, चीन और जापान को छोड़कर ओर देशों में 
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उनको कलोंद्वारा नहीं निकाला जाता | यहां बहुघा लोहे की 
चीजें और महाद्वीपों से आती हैं | 

9६-यूरप में कोयले की खानें प्रायः समुद्र के पास या 
ऐसी नदियों के किनारे हैं, जहां से वह जहाज्ञों में भरकर 
दूसरे देशों में भेजा जासकता है । एशिया में कोयले की खानें 
अधिकतर उसके भीतरी भाग भें है और उसे समुद्र तक 
लाने में ख़चे अधिक पड़ता है। यही मुख्य कारण है कि 
लोहे की चीज़ों के ब्यौपार में एशिया और महाद्वीपो की 
बराबरी नहीं कर सकता । 

प्रश्न 

१-प्रार्चीन समय मे हिन्दुस्तान के जबाहिरात में से 
कौनसी चीज्ञ एशिया के ओर देशों को जाती थी ! 

२-एशिया के फफिस भाग मे चादी और सोना पाया जाता है ? 

३- एशिया के किन किन देशों में कोयला निकलता है ! 

४-कोयल। एशिया से और महाद्वापों को क्‍यों नहीं जाता ! 

४-लोहें की अक्मर चीज़ें यूरप और अमेरिका से बनकर 
एशिया में आती है, इसका सबब बयान करो । 

६-जवाहदिरात के विचार से एशिया किस बात में बढ़- 
कर है ! 

एशिया के पशु 


४७-आबहबा का असर बनसपाते की तरह पशुओं पर 
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“भी होता है | चूंकि एशिया में आबहवा तरह तरह की दै, 
इसलिये यहां और महाद्वीपों की अपेक्षा जानवर भी तरह 

, तरह के ओर बहुतायत से होते हैं, खासकर दूध पिलाने 
बाले और फाड़ खानेवाले जानवर । 

9८-पशुओं के विचार से भी इस महाद्वीप के तीन भाग 
होसकते हैं:-- 

( १ दक्षिण और पूर्व में जहां बड़े बड़े पेड़ों के बन 
हैं और जिनमें घनी घनी भाड़ियां फैली रहती हैं, हाथी, चीते 
आदि पाये जाते हैं । 

चूंकि इस भाग में अधिक वर्षा होने के कारण खेती बहुत 
होती है, इसलिये यहां बैल की जाति के पशु अधिक होते हैं । 

( २ ) अरब और ईरान के सेटो का ख़ास जानवर ऊंट 
है, यद्यपि यह जानवर अब और देशों में भी पाया जाता है । 

( ३ ) ईरान और तिब्बत के सेटो में जहां अधिकतर 
घास ही होती है, बकरियां अधिक पैदा द्वोती है। भेड़ ब- 
करी और घोड़ा खास सेटो और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के जान- 
वर हैं, क्‍योंकि यह पढाड़ों के तंग और कठिन रास्तों पर 
सहज में चल फिर सकते हैं । 

चुकि जानवर भिन्न भिन्न प्रकार की आाबहवा सह स- 
कते हैं, इस लिये वह भिन्न भिन्न देशों में पाये जाते हैं । 
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, खुरागाय तिब्बत का खास जानवर है। यह दस हज़ार 
फ्रीट से कम ऊंचे स्थानों को गर्मी नहीं सह सकती । 





सुरागाय 
उत्तरी महासागर और साईबेरिया के सर्द भागों के 


जानबर सस्रर, क़ाकुम अदि है और बर्फ़िस्तानी दलदलों 
का खास जानवर रेनडियर ( बारहसिंगा ) है । 





बारहसिंगा 
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समूर क्राकुम 

यूरप और अमेरिका में खेती का काम धोड़ों से लिया 
जाता है, इसलिये बह एशिया की अपेक्षा इन देशों में अ- 
धिक होते हैं | एशिया में यह क्रमी बोक ढोनेवाले पशु 
जैसे हाथी, ऊंट आदि से पूरी होजाती है । 

इस महाद्वीप से दूसरे देशों को चौपाये कम जाते हैं, 
परन्तु ऊन और स्वालें बहुघा जाती हैं । 

प्रश्न 

१-एशिया में किस क्रिस्म के चौपाये अधिक हैं और क्यों! 

२-यूरप और अमेरिका की अपेक्षा एशिया में धेष्डे क्‍यों 
कम हेते है ! 

३-तिब्बत और इरान के सेटो में बकरियां क्यों अधिक 
पाई जाती हैं ! 

४-एशिया में कौन कौनसे जानवर बोभ ढोने के काम 


में आते हैं ! 
४-रोगिस्तानी मुल्कों क। खास जानवर कोन है और क्‍यों! 


६-एशिया के दक्षिण और पूरे में सब से बड़ा कौनसा 
चौपाया पाया जाता है ओर इसी भाग में क्‍यों ! 
| 


( ४४ ) 


७-सर्दी के कारण एशिया के मिन्न भिन्न भागों में ज/न- 
बरों के रंग और बालों में क्या अन्तर हो गया है ! 

८-सुरागाय मध्यप्रदेश में क्‍यों नहीं पाई जाती ! 

£-साबित करो कि रेनडियर ( बारहसिंगा ) साईबेरिया 
के बर्फ़िस्तानी दलदलों का खास जानबर है | 

१०-तिब्बत म ऊंठ क्यों नहीं होता ? 


आबादी 


४६-यह लिखा जा चुका है कि एशिया की आबादी दुनिया 
की आबादी के आधे से कुछ अधिक है, परन्तु उसकी 
आओऔसत आबादी प्रति वर्ग मील यूरप से कम है। इसका यह 
कारण है कि एशिय, का अधिक भाग जैसा कि सामने के 
नक़शे से प्रकट है, कम आबाद है । 

घनी आबादी जापान, चीन और हिन्दुस्तान में है, जहां 
मेंह बहुत बरसता है और इसी लिये खेती भी अधिक होती 
है। सच तो यह है कि एशिया के दक्षिण और दक्षिण-पूरे 
में यानी स्थल के दसवें भाग में दुनिया की आधी आबादी 
दूँसकर भरी हुई है। अरब, एशियाई रूम और ईरान की 
आबादी कम है, इससे कम चीनी तुर्किस्तान, तिब्बत, मंगो- 
लिया आदि की, इससे कम साइईबेरिया को । आबादी के 


नक़्शे को पैदावार और वषों के मक्शों के साथ मिलाकर 
$ 


नक़ा आबादी 
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देखने से प्रकट होगा कि घनी आबादी उन देशों में है जहां 
खाने पीने की चीजें बहुतायत से मिलती हैं । 

५ ०-एशिया में मनुष्य जाति के मुख्य भेद तीन हैं, जिन 
के रहने की जगह सामने के नक्शे में दिखाई गई है। 

ईरान के खेटो और उत्तरी हिन्दुस्तान के लोग क्ौक़ासी 
यानी गोरे रंग वाली जाति क हैं । 

दक्षिणी हिन्द के द्वराबड़ लोगो के लिये यह कहा जाता 
है कि वह हबशी नस्ल के है | 

अरब के रहनेवाले भी ऋ्ैैक़ासी है, परन्तु वहां गर्मी 
झअ्धिक होने से उनका रंग काला होंगया है । 

मल्य प्रायद्वीप और उसके पास के द्वीपों म समल्‍्य जाति 
के लोग पाये जाते है । बाक़ी मुल्कों में मंगोल बसते हैं, जो 
तीन चौथाई के लगभग है। 

यूरप के क्ौक़ासी जाति के लोग एशिया में साईबेरिया के 
सिवाय और कहीं बसे हुये नहीं हैं । 

एशिया के पश्चिम में जो लोग बसते हैं, वह मुसलमान हैं। 

हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुसलमान दोनों हैं । बाकी 
हिस्सों में अधिकतर बौद्धमत फैला हुआ है । साईबेरिया में जो 
रूसी बसते हैं, वह ईसाई हैं। ईसाईं मत के मानने वाले और 
देशों में भी हैं, परन्तु वह गिम्ती में बहुत थोड़े हैं । 


# इस भूगोल के प्रथम भाग में इनके चित्र दिये गये हैं।... 


श्छै 
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शिल्प ओर सभ्यता 

४ १-एशिया के लोगों को कारोगरी और सम्यता पर भी 
यहां की आाबहवा का असर पड़ा है । इस महाद्वीप के अधिक 
भाग में वह लोग हैं, जो घर बनाकर नहीं रहते और 
अपना डेरा डम्बर साथ लिये फिरते हैं | इनकी गिनती घर 
बनाकर रहने वालों से बहुतही कम है । 

५४२-उत्तरी मैदान के बर्फ़ से ढके हुये भाग में जहां 
खेती नहीं होसकती और चराने के लिये घास भी काफी 
नहीं मिलती, लोगों का निर्वाह शिकार पर ही होता है| यह 
लोग सम्यता में बहुत ही गिरे हुये हैं । 

५ ३-पूर्वी स्टों के लोग भी अपना घरबार साथ लिये 
फिरते हैं और भेड़ बकरियां पालकर अपने दिन काटते हैं | 
ऊन और खाल उनकी खास व्योपारिक चीज़ें हैं | सम्यता में 
इनका नम्बर दूसरा है। 

५४४-पश्चिमी सेठो में भी भेड़, बकरियां अधिक पाली 
जाती हैं, क्योंकि खेती कम होती है, परन्तु इस स्ेटो के लोग 
घर बनाकर रहते हैं | 

४५-एशिया के दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में खेती बहुत होती 
है। प्राचीन समय में इराक़, अरब, हिन्दुस्तान और चीन के 
उपजाऊ मैदान सम्यता के कप । इन देशों में पैदावार अच्छी 


( 9७ ) 


होने के कारण उस समय भी आबादी घी थी | चूंके घनी 
झआाबादी सम्यता की जड़ है, इसलिये यह लोग ७ दस्तकारी। 
भी करते हैं, परन्तु कलों से कम । 
एशिया के देशों में भीतर के रास्ते 
ओर ठ्योपार 
५६-इस महाद्वीप के देशों में प्राचीन समय से व्यौपार 
होता चला आया हैं। ऊंट, घोड़े, बेल और बकरियां बोक ढोने 
के काम आती थीं। अब भी ऐस। ही होता है । तिब्बत के 
0000 (087 ४ 
॥॥0000५ ४ | ' 2 0 22 ; ४: । 
॥0000 ५५, «प्पूनी | /' ८: 


0 / २ 


५ // ॥' 





# इन देशों के निवासी एशिया के उत्तरी भाग की अ्रपेक्षा अधिक 
सम्य थे और श्रब भी हैं । 
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ब्यौपारी बकरियों पर सुहागा लादकर हिन्दुस्तान में लाते हैं । 

जब से यूरप की सम्यता का प्रभाव ( असर ) इस 
महाद्वीप पर पड़ा हैं, इसके देशों में रेल और जहाज़ों पर 
भी माल आता जाता है । 

४७-एशिया मे यूरप की तरह अच्छी अच्छी सड़कों का 
जाल नहीं फैला हुआ है । हिन्दुस्तान के सिवाय और देशों 
में सिर छोटे छोटे रास्ते है, जो एशिया के पूरे नक्शे में 
दिखाये गये हैं | जहाड़ आने जाने के रास्ते पहिले दिखाये 
जा चुके है। 

एशियाई रूस, चीन और साईबोरिया में भी 
रेल की सड़कें बनगई हैं, परन्तु वह हर तरफ़ इतनी फैली 
हुई नहीं हैं, जितनी हिन्दुस्तान में | बड़ी बड़ी रेल की सड़ के 
भी पूरे नक़्शे में दिखाई गई है । 

एशिया में व्योपार खासकर खेती बाड़ी की पैदावार का 
होता है, जिसका बयान पाहैले हो चुका है। इसके सिवाय और 
ब्योपारिक चीज़ों का हाल प्रत्येक देश के साथ दिया जायेगा । 

राज्यपधबन्ध 

१७ आअ-एशिया के देशों में प्रायः यहींके निवासियों का 
राज्य रहा है। दूसरे महाद्वीप का सब से पहला बादशाह 
सिकंदर आजम था, जल अब से लगभग २३०० वर्ष 


९ छहढए ) 


चहिले यूरप से चढ़ाई करके एशियाई रूम, इरान आदि देशों 
पर अपना अधिकार कर ज्षिया था। उसके बाद पुलेगाल 
वाले समुद्र के रास्ते से पन्द्रहत्रीं सदी में इस महाद्वीप में 
आये, फिर डच, फ्रांसी सी और अगरे ज़ । राज्य के लिये 
इन लोगों में बहुत समय तक परस्पर लड़ाइयां होती रहीं, 
परंतु अंगरेक सब से बलवान रहे । 

रूसियों ने भी सोलहवीं सदी में खुश्की की राह से ए- 
शिया में आना शुरू किया और धीरे धीरे उसके उत्तरी भाग 
पर अपना श्रधिकार कर लिया । 

नीचे के दोनों चित्रों में एशिया के भिन्न भिन्न र/ज्यों और 
उनकी आबादी का मुक्काबिल। करके दिखाया गया है | 


नी 
आबादी (४६! 








प्रश्न 
१-एशिया का कौनसा भाग अधिक आबाद है और क्‍यों? 
२-एशिया के भिन्न भिन्न देशों को वर्षा और आबादी 
का मुक़ाबिला करो । 
३-एशिया में किस किस जाति के आदमी बसते हैं और 


कहां कहां # 
४-एशिया में कौन कौनसे मत फैले हुये हैं और कहां कहां ! 
५-सम्यता पर आबादी का असर किस तरह पड़ता है ! 
६-एशिया के उत्तर ओर अरब के बीच में आबादी 
क्यों कम है ? 
७-एशिया के अधिक भाग में लोग घर बनाकर क्‍यों 


नहीं रहते ! इसका क्या कारण है ? 
$ 
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८-एशिय! के किस भाग के लोगों का निबोह शिकार 
ही पर होता है ! 
&-एशिया का कौनसा भाग सब से कम आबाद है 


ओर क्यों ! 
१०-एशिया के लोगों का मुख्य उद्यम ( पेशा ) कया है ! 


११-एशिया और यूरप के लोगों के परे में क्या अन्तर है! 

१२-यूरप की तरह शिया में रेल की सड़कों और 
नहरों का जाल क्यों नहीं हे ! 

१३-एशिया में किस जाति ( नस्ल ) के आदमी अधिक 
आबाद हैं ! 

१४-तिब्बत से हिन्दुस्तान में ब्यौपारिक चीजें किस 
तग्ह आती जाती हैं ! 

१५--आदमियों और माल के आने जाने में एशिया पर 
यूरप का कैसा असर पड़ा है ! 

लंका द्वीप ( 0०9०१ ) ह 

४८-हिन्दू लड़कों में से बिरला ही कोई ऐसा होगा, जो 
इस रमणीक और उपजाऊ टापू का नाम न जानता हो, 
क्योंकि इसका हाल रामायण में आया है। संस्कृत में इस 
को सिंहलद्वीप भी कद्दते हैं। अरब के यात्रियों ने इसका 
नाम सीलान रक्‍्खा था, उसी को बदल कर यूरपवालों ने 


सखीलोन कर दिया है। 
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रासेश्वर और मनार के द्वीपों ने लंका को करीब करीब 
हिन्दुस्तान से मिला दिया है । रामेश्बर द्वीप और हिन्दुस्तान 
के बीच में समुद्र का एक तंग और उथला भाग है। 

हाल में इस तंग हिस्से और ऊपर के दोनों ठापुओं पर 
होती हुई एक रेल दक्षिणी हिन्दुस्तान से लंका तक जारी 
हुई है । रामेश्वर एक मूंगे का पहाड़ है जिसको प्रायः 
सेतुबन्ध (मेश्वर ( »७७॥॥' 7४१६० ) कहते हैं । यहां 
एक बहुत सुन्दर मन्दिर ७ बना हुआ है। 

५६-लंकाद्वीप का आकार बादाम या आम की तरह है । 
विस्तार में रियासत मैसूर मे कुछ कम है । हिन्दुस्तान की 
तरह इसका किनारा सपाट, चौरस और रेतीला है, जिसको 
समुद्र जगह जगह काटकर जूते की नाल जैसी भीलें बनाता 
हुआ एक या ज्ाध मील तक अन्दर चला गया है | यह भौीलें 
बहुत दी छिछ्चली हैं । इनमें बड़े बड़े स्टीमर या जहाज्ञ नहीं 
चलसकते । इनके भीतर कोई बड़ी खाड़ी दूरतक नहीं गई 
है, इसलिये ट्रंकोमाली ( 047००७०) ) के सिवाय और 
कोई सुन्दर प्राकृतिक बन्दरगाह नहीं है । 

गाल ( ५४)७ ) भी एक छोटा कुदरती बन्दरगाह है और 
को लम्बो ( 0०0०४७० ) एक बनाया हुआ बन्दरगाह है। 

जाफ़ना ( ०४॥7 ) के प्रायद्वीप में भी इसी नाम्र का एक 
और छोटासा बन्दरगाह है, जिसमें छोटे छोटे स्टीमर जासकते हैं। 

$ चित्र में “ सेत ” को “ का पढ़ो । 





६ रे ) 
६०-बनावट-इस द्वीप में मध्य से कुछ हटकर एक 
सेटो है, जिसके किनारे के पहाड़ों का ढाल चारों तरफ़ समुद्र 


की ओर है | इस पहाड़ी भाग का क्षेत्रफल कुल द्वैप के 
क्षे,्रफल का छुठा भाग है | 





इस पझेठो में कोहे आदम “* राम पर्वत ”*( ३ १80/'४ ०0) 
और पैडरो ( ८१७० ) दो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं,, जिनकी 
ऊँचाई नेनीताल के पहाड़ों की उँचाई के लगभग है। पहाड़ी 
प्राग के चारों ओर की नौची धरती संजाफ्दार गोठ की 
तरह फैली हुई है, जिसको नदियां सींचती हैं । 

६१-नदि्थि-सेटो के बीच में होने से नदियों का ब- 
हाव चारों ओर को है । इसी कारण यह देश पृथ्वी पर बहुत 
उपजाऊ समा जाता है । यहां सबसे बड़ी नदी महाबली 

5 


( ध४ ) 


शंगा ( (७७४४४) 0०72» ) है | छोटी छोटी नदियों में 
कल्याणी ( 7५5७० ) अधिक प्रसिद्ध है। चूंफि सब 
नदियों के दहाने बालू से भरे हुये हैं, इसलिये इनमें बड़े बड़े 
जहाज़ या स्टीमर नहीं आते जाते । 

६२-आवहया-चूंके लंका भूमध्य रेखा के पास है, 
इसलिये यहां गर्मी अधिक पड़ती है, परन्तु समुद्र के निकट 
होने के कारण गर्मी का असर आधिक नहीं होता। ( उष्णता 
के नक्शे को देखो ) 

६३-ब्ो के नक़्शों को देखने से प्रकट है कि यहां 
जौलाई में हवा दक्षिण और पश्चिम के कोने से चलती है 
ओर जनवरी में उत्तर और पूर्व से | चूंकि दोनों मानसून 
हवायें समुद्र से आरती हैं, इसलिये कोई महीना ही ऐसा जाता 
होगा जिसमें वर्षा न होती हो । यहा केवल माचे और 
अप्रैल ही में गर्मी अधिक रहती है । 

लंका जेसे उष्ण कटिबन्ध के टापुओं में वर्षा की 
ऋतुं दो बार आती हे ओर जाड़े की ऋतु होती ही 
नहीं । ह 

६४-पैदावार-सामुद्रिक किनारों पर चारों ओर नारि- 
यल के पेड बहुतायत से दवोते हैं । ( सेतुबंध का चित्र देखो ) 
नाचे मैदानों और पहाड़ों के नीचे जहां पानी मिलता है 
बहां धान की खेती बहुत होती है | सिंचाई के लिये बहुघा 

59] 
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सालाब बने हुये हैं | पहाड़ों पर चाय भी बहुत होती है । 
पहिले क़दवा की खेती भी बहुत होती थी, परन्तु सन्‌ 
१८८० ई० में इसके पत्तों में कुछ ऐसा रोग लग गया कि 
इसकी खेती कम होगई । सुपारी, दारचीनी, इलायची और 
कालीमिर्च भी बहुत पैदा होती है । आबनूस, रबड़ और कोनैन 
के पेड़ भी होते है। उत्तरी और पूर्वी नाचे मैदान में जंगल हैं । 

राय बहादुर लाला चैजनाथ साहब अपने 
सफ़रनामे में यहां की पैदावार का हाल यह लिखते हैं, “' मैं 
नारियल और सुपारी के पेड़ों की सैर करता हुआ बाथ में 
पहुँचा जहां दारचीनी के सैकड़ों पेड़ हैं #। शहर को लम्बो 
से निकलते ही नारियल, सुपारी, धान और केले के बन के 
बन दिखाई पड़े | एक इंच धरती भी बंजर या रेतीली नहीं 
पाई गई । ” 

६५-ग्वानिज पदाश्व-लंका प्राचीन समय से रक्नों 
( जवाहिरात ) के लिये प्रसिद्ध है। याकूत, नीलम, पुखराज 
आर बहुत से रत्ञ रज्नपुर गाँव के खेतों और नदियों की 

के कस्पनीवारा | 

नोट--- तब »प के जानवर के किसी कठेन चीज़ के चुभने से 
दुःख पहुँचता हे, तो वह उसस बचने के लिये रेशम के कीड़े की तरह 
उस पर अपने पेट के लुआब से प्याज़ की तरह तह्े चढ़ाने लगता है, 
जिनसे मोती बन जाता हैं । 


( ५६ ) 


बालू में मिलते हैं | सुमो जिससे पेन्सिल बनती है, यहां बहुत 
पैदा होता है । 

भसनार ही स्वाड़ी में एक तरह की सीपी पाई जाती 
है, जिसमें से मोती निकलता है। इनको योता मारने वाले 
डुबकी लगाकर निकालते हैं । 





६६ शिल्प और कारीगरी-यहा के दो तिहाई 
लोग खेती करके अपना निर्वाह करते हैं । वह धान बोते 
हैं, नारियल के पेड़ लगाते हैं और चाय के बाणणों में काम 
करते हैं | और लोग तरह तरह के उद्यम करते हैं, जैसे 
नारियल की जठाओं से रत्सी बनाना, नारियल के भीतर से 
गोला निकालना, मछलियों को पकड़ना, जवाहिरात का 
निकालना आदि । 


६७-आने जाने के रासले-बड़े बड़े शहरों और 
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( ४७ ) 


क़स्मों के बीच में सड़कें बनी हुई हैं । डच लोगों की बनवाई 
हुईं बहुतसी नहरें हैं। पश्चिमी भाग में रेल भी दक्षिण से 
उत्तर को जाती है | ( नक़्शा देखो ) 

लंका के स्वदेशी और विदेशी व्यौपार का मुक्काबिला नौंचे 
के कृत्तों में किया गया है। यहां लोहे की बहुतसी चीजें 
इंगलेंड की बनीहुई आती हैं । सिनकोना का पेड़ जिसकी 
छाल से कोनेन बनाई जाती है, यहां पैदा होता है । 

चांके यहां के लोगों को नारियल को पैदावार से अधिक 
लाभ होता है, इसलिये अनाज कम बोया जाता है। यही 
कारण है कि यहां ब्रह्मा और हिन्दुस्तान से धान अधिक 
आते हैं । 


लंका में आन वाली चीज़ें लंकासे जान वाली चीज़ 





६८-आबादी-दक्षिण और परिचम के कोने में आ- 
बादी घनी है, क्‍योंकि यह भाग मेह के कारण अधिक उप- 
5 


( ४०८ ) 


जाऊ है | बाक़ी हिल्‍्से कम आबाद हैं, खासकर उत्तरी और 


पूर्वी भाग । 
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आबादी का 
फ्री बगेमील 


६१-बाशिन्दे-यहां के असली बाशिन्दे बेधा हैं, जो 


बहुत ही असम्य हैं । 





यह लोग जंगलों में रहते और शिकार से पेट भर हैं । 
हे | 


( घ४€ ) 


इनसे कई सौ वर्ष पीछे सिंघाली लोग उत्तरी हिन्दुस्तान 
से आये और बेघाओं को जीतकर वहां बस गये । इन 
हिन्दुओं का नाम सिंघलद्ीीप में रहने के कारण सिंघाली 
पड़गया । 

फिर दक्षिणी हिन्द की तामिल जाति सिंघालियों को जीत- 
कर यहां रहने लगी, परन्तु थोड़े दिनों के बाद सिंघालियों 
का राज्य फिर हो गया । अब अधिकतर दक्षिण में सिंघाली 
ओर उत्तर में तामेल लोग बसते हैं | इनके सिवाय खुआर 
ओर चरघर भी बसते हैं | 

मुझर अरब के लोग और सिंघाली स्त्रियों की सन्‍्तान 
( औलाद ) हैं| यह तामिल भाषा बोलते हैं। 

बरघर लोग डच और पुतंगालवालों की नस्त्न से हैं, 
जिन्होंने तामिल और सिंघाली स्त्रियों स विवाह करलिया था । 

सिंघालियों की संख्या दो तिहाई है और उनकी भाषा 
विहार की प्राचीन समय की प्राकृतिक हिन्दी है, जिसमें 
संस्कृत शब्द आधिकता से पाये जाते हैं | और लोग दक्षिणी 
हिन्दुस्तान की तामेल भाषा बोलते हैं । 

७०-सत ( मज़हब ) सिंघालियों का मत बौद्ध है 
जिसको सन्‌ ईस्वी से लगभग ३०० वर्ष पहिले राजा अशोक 
के पुत्र महेन्द्र ने यहां आकर फैलाया था । यहां बौद्धमत के 
बहुतसे पूजनीय स्थान हैं, जिनके दर्शनों के लिये और और 

8 


( ६० ) 


देशों से बौद्धमत के माननेवाले लोग आते हैं | मुअर लोगों 
का मत इस्लाम है, और बरघर लोगों का ईसाई । 

रामपवंत की चोटीपर चने के पत्थर का एक निशान 
आदमी के पैर का सा बन गया है। इसको मुसलमान लोग 
हज़रत आदम के और सिंघाली महात्मा बौद्ध के चरण का 
बिह कहते है । 

७१-सशहूर शहर -सब से बड़ा शहर कोलस्‍्बो 
है, जो इस द्वीप की राजधानी है | पुर्तगाल बालों और 
डच लोगों के समय में भी वहां एक क्विला था। ड्चों ने 
व्यौपार के लिये यहां नहरें बनवाई थीं जो अ्रब तक मौजूद 
हैं | चूंकि कोलम्ब्रो का बन्दरगाह यूरप, पुशिया, अफ्लीक़ा 
ओर आस्ट्रेलिया का चौराहा है, इसलिये यात्री लोग यहां 
आस्ट्रेलिया, चीन, हिन्दुस्तान आदि आने जाने के लिये जहाज 
बदलते हैं | यहां कोयले के लिये भी जहाज जरूर ठहरते हैं। 

हिन्दुस्तान की खानों का कोयला यहां बहुत ही कम 
आता है, बहुधा इंगलैंड से आकर बिकता है। 

ट्रंको माली महाबली गंगा के दहाने पर सब से बड़ा 
बन्दरगाह है। यह हेनद महासागर में हमारी सरकार के 
जहाजओं की छावनी है | 

चिलाव ( ०४४७ ) निगम्बो ( २०४०००४७० ) 
कलोनच्रा (7४०८७ ) ५ 'रिचिमी किनारे पर और 


( ६१ ) 


गाल और सदारा ( ४८७०० ) दक्षिणी किनारे 
पर हैं । यहां नारियल के रेड़ बहुत होते हैं और मछुलियों 
का शिकार किया जाता है । 

अनरूद्धपुर में बौद्ध राजाओं के बनवाये हुये मन्दिरों 
के बहुतसे खंडहर पड़े हुये हैं | एक मकान के खंडहर में 
अब तक पत्थर के १६०० खम्मे मौजूद हैं| यह मकान 
नौखना था जिसमें पूरे (००० कमरे थे । इसकी छुत पी- 
तल की थी । यह सन्‌ ईस्वी से २०० वे पढिले बनाथा। 

इस द्वीप में बहुत जगह बौद्ध और हिन्दू राजाओं के 
मकानों के खंडहर और तालाब पाये जाते हैं । दक्षिणी और 
पूर्वी किनारे पर दो चझ्ननें समुद्र के धरातल से कुछ द्वी 
नीची हैं, जिनको यहां के लोग रावण का क्लिला बताते 
हैं । इसी तरह कुछु और स्थानों का सम्बन्ध भी राबण के 
साथ बताया जाता है। 

कानडी ( ४००१५ ) पहाड़ पर बसा हआ। है जो 
सिंघाली राजाओं की अंतिम राजधानी थी | कोलम्बो और 
उसके बीच में रेल जारी है । यह शहर बहुत सुन्दर और 
मनोहर है, जैसा कि राय बद्ादुर लाल। बैजनाथ लिखते हैं, 

“« स्यूरेलिया(!) से लौठने के समय कान्डी में पहुँचा । 
यहां का सरकारी बाय कि जिसको पैरीडिन्या बाद) 


(१) रक्त 49)8, ( २) ४7०९१ ांाए७ (87१०7. 
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शा । 


कहते हैं, बड़ा सुन्दर है। इसमें अनोखी बात यह है कि 
यहां न केवल एशिया ही के बल्कि यूरप के भी सब तरह 
के पेड़ पैदा होसकते हैं । यहां पर मैंने बड़े बड़े जापफ़ल 
सेब की तरह पेड़ों के ऊपर लटकते हुये और काली मिर्च के 
गुच्छे के गुच्छे बेलों पर और आबनूस के पेड़ देखे | रबड़ 
के पेड़ों की तो गिनती ही नहीं थी | रबड़ का पेड़ बरगद 
के पेड़ की तरह होता ह और इसके पत्ते जामन के से होते 
हैं । पेड़ के भौतर चाकू से छेद कर दिया जाता है और छोठी 
छोटी हांड़ियां बांध दी जाती हैं । उनमें दूध टपक टपक 
कर इकट्ठा हो जाता हैं और वह मांस के टुकड़ों की तरह नम 
ओर लाल रंग का होता है | यही दूध सैकड़ों मन यूरप को 
जाता है और वहां से लाखों रुपये को रबड़ की चीज़ें बन- 
कर आती हैं | इस बाय में मेंने एक पेड़ की लकड़ी देखी 
कि जो रूप और तोल में लोहे के समान थीं और काम भी 
लोहे के बराबर देती है। ताड़, नारियल और सागूदाने 
के पेड़ बहुतसे हैं । इसी कारण सौलोन छोटासा द्वीप 
होने पर भी व्यौपार में अधिक बढ़ा हुआ है ओर दक्षिण में 
बौद्ध लोगों के धम की बड़ी जगह है। चीन के जो यात्री 
सन्‌ ५०० इंस्ती में वहां गये थे, वद भी इसकी आबहवा 
ओर बायों की सराहना करते हैं। ”” 

७२-हतिहास और राज्यप्रबन्ध-सन्‌ इंस्वी से 


५ देरे ) 
लगभग ५६० वर्ष पहिले उत्तरी हिन्दुस्तान के एक राजा 


. में अपने लड़के को किसी बात पर अप्रमन्न दोकर निकाल 


दिया था, उसने इस टापू को जीता | 

कई सौ वर्ष तक सिंघालियों का राज्य रहा | पुर्चगाल 
के लोग सन्‌ १६०५ ईस्वी में यहां आये और तल्ञामुद्रिक 
किनारे पर अपना शअ्रधिकार करलिया | सन्‌ १६४० ईस्बी 
में डचों ने उनको निकाल दिया | फिर सन्‌ १७२६ इस्बी 
में झंगरेज्ञों ने डचों से इस टापू को लेलिया । वहां की प्रजा 
के रोने पीटने पर आखिरी सिंघाली राजा सन्‌ १८१५ इस्वी 
में गद्दी से उतार दिया गया ओर पूरे द्वीप पर अंगरेज्ञों का 
अधिकार होगया । यहां ब्रिटिश राज्य की ओर से एक गवनेर 
रहता है, जिसको सम्राट आप मुक्करर करते हैं। पूरा देश नौ सूबों 
में बांठा गया है, जिनके नाम नक़शे के किनारे पर लिखे हुये हैं| 

प्रश्न 

१-क्षका शब्द का क्या अर्थ है ! संस्कृत में इसका 
क्या नाम है ? 

२-इस द्वीप का नाम सौलोन कैसे पड़ा 

३-एशिया के नक़्शे में जो पैमाना लिखा हुआ है, उससे 
लंका की अधिक से अधिक लम्बाई और चौड़ाई नापकर 


बताओ | 
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४-बताश्नों कि भूमध्य रेखा से डंडरा अन्तरीप कितने 
अंश पर है | 

पू-मनार और रामेश्वरत््‌ क्या हैं ? सेतुबंध रामेश्बर से 
क्या सममते हो ! 

६-लंका की बनावट अच्छी तरह समकाओ | 

७-लंका की नदियां चारो दिशाज्रं में क्‍यों बहती हैं और 
दक्षिण की नदियां उत्तर की नदियों से क्‍यों छोटी हैं ! 

८-लंका में मेह क्‍्यें अधिक बरसता है £ क्‍या कारण 
है कि यहां दर महीने में थोड़ा बहुत मेह बरस जाता है ? 
लंका के उत्तर और पूर्व में और भागों की अपेक्षा मेह्द क्यों 
कम बरसता है ! 

€-सौलोन की आबहवा कैसी है? ऐसी आबहबा में क्या 
क्या चीज़ें पैदा हो सकती हैं £ 

१०-लंका में कौन कौनसी खानिज बस्तुयें पाई जाती 
हैं और कहां कहां ! 

११-लंका में नारियल और केले के बन के बन पाये जाते 
हैं, इसका क्‍या कारण है ? 

१२-मोर्ता किस तरह बनता है और लंका के किस 
भाग में निकलता है ? 

१३-लंका की मुख्य ब्यौपारिक वस्तु क्‍या है! रबद 


कैसे मिलता है ! 
| 


( ६४ ) 


१४-जब कि लंका की आजहवा में धान बहुत अच्छी 
सरह पेंदा हो सकता है, ता फिर और देशों से चावल यहां 
क्यों मंगाये जाते हैं ! 

१५-लंका में कोन कौन जातियां बसती हैं और बह 
लोग किस मत को मानते हैं 


१६- लंका के असली बाशिन्दे कौन हैं और वह अपना 


निर्वाह किस तरह करते हैं ? 
१७-मिंघाली लंका में कब आये और फिर हिन्दुस्तान 
की किस जाति ने उनपर अपना अधिकार किया !? 


१८-दूंकोमाली, महाबली, अनुरुद्धपुर, गाल, कल्याणी, 
जाफ़ना, निगम्बो, सेतुबंधरामेश्वर, मनार, कांडी, मठारा और 
रत़पुर क्या हैं और उनमें से कौन कौनसे बहुत प्रसिद्ध हैं ! 


१६-लंका पर यूरप के किन किन लोगों का अधिकार 
था और अब किसका है ! 


२०-लंका यद्यपि हिन्दुस्तान के बहुत पास है, परन्तु 
यहां कोयला इंगलैंड से आकर बिकता है। इसका क्‍या 
कारण है ! 

२१-कोलम्बो एशिया में पूर्वी सामुद्विक रास्तों का चौराहा 
क्यों गिना जाता है ! 


६ ६६ ) 


२२-ब्रिटिश राज्य के सामुद्रिर प्रबन्ध मे लका से क्या 
मदद मिलती है * 
२३-लका भे बौद्ध मत किस तरह फैला * 
महाद्वीपी द्वीप 
७३-लका जैसे ठापू को महाद्वीपी द्वीप कहत है। ऐसा 
द्वीप जिस महाद प के पास हाता है, उसमें उत्ती महाद्वीप वी 
तरह वनस्पति ओर चौपाये होत है । 





महाद्वीपी द्वीप किसी समय मे महाद्वीपों से मिले हुये थे, 
परन्तु उनके किनारे की धरती धीरे धीरे नीचे दब गई और 
वहा समुद्र का पानी चढ़ आया | इस कारण ऐसे ठापू महा- 
द्वीपों से अलग हो गये | जहा अब पाक का मुद्दाना है उस 
के नीचे की पथरीली धरती हिन्दुस्तान से कभी मिली हुई 
थी । ( ऊपर का चित्र देखो ) 
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( ६७ ) 


लकाओी प (7/0००७१४०७) और मालबीप (१४७)०४७) 

७४-पश्चिमी घाट के पश्चिम और दक्षिण की ओर 
छोटे छोठे बहुतसे टापू हैं, जिनका लकाद्वीप कहते हैं। 
सीलोन के दक्षिण और परिचम में भी सैकड़ों छोटे छोटे 
टापू हैं, जिनको मालद्वीप कहते हैं । मालद्वीप का ध्र्थ 
दस हज़ार द्वीप है और लकाद्वीप # का एक लाख द्वीप | 
लोगों का विचार यह है कि द्वीपों की बहुतायत से इनके यह 
नाम पड़ गये हैं । 


७५-इनमें से कुछ द्वीप विस्तार में एक वर्गमील हैं 
और कोई इससे बड़े और छोटे । इनमें बहुतसे द्वीप 
पहाड़ की चोटियों की तरह निकले हुये हैं | वास्तव में यह सब 
द्वैप मूंगे के पहाड़ हैं और अपने चारों ओर के समुद्र से कुछ 
योँंहीं ऊंचे हैं । 


मूंगे का द्वीप 


््््् >त  2 श्रोर उसके 
भीतर की 


मील | 





कोई कोई टापू नाल की शक्ल के हैं जिनके भीतर समुद्र 
का पानी रहता है | कोई नदियों के कछार की तरह हैं, कोई 


# लकानलक्ष, १ लाख । 


( ६८ ) 


उनमें से बिल्कुल सपाट हैं जैसा नाचे के चित्र में । 





जो टापू चटियल हैं बे बसे हुये नहीं हैं और जिन पर 
नारियल के पेड़ हैं वह कुछ बसे हुये हैं । बहां के लोग बढ़ुधा 
नारियल और मछुली खाकर रहते हैं । 
नारियल से प्याज, गिलास, चटाइयां, रस्सियां, नांबें और 
मकान आदि बनाये जाते है । यह लोग सिंधालीजाति के 
मालूम होते हैं, क्योंकि उनकी भाषा सिंघाली भाषा से मिलती 
है और मुसलमानी मत को मानते हैं । इनका राजा जो 
सुल्तान कहलाता है लंका के गवनेर को कर में सूखी मछ- 
लियां और कौड़ियां देता है । 
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( ६६ ) 

७६-कौड़ियां इस तरह इकट्ठा की जाती हैं कि जब 
समुद्र का पानी चढ़ता है, तो कौड़ियां पानी के साथ पहाड़ों के 
गड्ढें। और गुफाओं में अटक जाती हैं । जब पानी उतर जाता 
है, तो लोग उनको इकट्ठा करके कीड़ों से साफ्र कर लेते हैं । 

चौंदहवीं सदी में अफ़ाका का प्रसिद्ध यात्री इचचून बतोला 
यहां आया था । उसके सफ़रनामे से कुछ इबारत नचि 
लिखी जाती है। 

इन द्वापों में एक बात बड़ी अनोखी है यानी वह गिनती 
में २००० के लगभग हैं, इनमें से १०१ के लगभग एक 
दूसरे से इतने पास है कि उनका घेरा बन गया है, परन्तु 
हर एक द्वीप अलग समुद्र से घिरा हुआ है । जब इनमें से 
किसी एक के निकट जहाज्ञ पहुँचते हैं, तो जद्दाजवालों को 
यह बात अवश्य बतानी पड़ती है कि वह कौन हैं। 

अगर धह यह बात न बतायें, तो दोनों द्वीपों के बाचि में 
से निकलने का रास्ता नहीं बताया जाता। यह द्वीप इतने 
पास पास हैं कि एक टापू के आदमी दूसरे ठाप्‌ वालों से 
सहज में बात चीत कर सकते हैं । 

इन द्वीपों में सबसे बड़ा पेड़ नारियल का होता है, जिस 
के फल को यह लोग मछली के साथ खाते हैं । 

नारियल और ताड़ के पेड़ यहां अधिक हैं। यह साल 

सै 


( ७० ) 


भर में एक ही बार फलते हैं । हर स्थान पर पेड़ों के भुंड 
बड़े सुहावने दिखाई देते हैं | कोई फल छोटा, कोई बड़ा, 
कोई सूख्वा, कोई हरा होता है | इनसे शराब और तेल निकाला 
जाता है और इनके रस से मिठाई बनाई जाती है, जिसको 
यह लोग सूखेइये मेबों के साथ खाते हैं। यह लोग नारियल के 
रेशों से एक तरह का सन बनाते और उसका ब्यौपार करते 
हैं । हर एक द्वीप के लोग मछलियां भी पकड़ते हैं जिनको 
वह नमक लगाकर हिन्दुस्तान और चीन की ओर भेजते हैं । 
महासमुद्री द्वीप 
७७ -ब्ह ठापू जो समुद्र में किसी महाद्वीप से दूर होते हैं 
- सहासमुद्री द्वीप कहलाते हैं, जैसे मालद्वीप और लका 
द्वीप । महासमुद्री टापुओं में खुश्की के चौपाये नहीं होते, 
जब तक कि वह किसी महाद्वीप से लाकर न पाले जायें । 
पहले बता चुके हैं कि समुद्र की तह में किसी जगह 
पहाड़, कहीं ज्वालामखी, कहीं ऊंचे सेटो और कहीं गहरी 
घाटियां हैं | महासमुद्री ठापू इन पहाड़ों और सेटोओं के बढ 
ऊंचे भाग हैं, जो समुद्र के धरातल के ऊपर निकले हुये हैं । 
महासमुद्री द्वीप प्रायः समुद्र के नीचे की धरती के उभ- 
रने से बने हैं और किसी महाद्वीप से कमी मिले हुये नहीं 
थे। इनकी शक्ल बहुधा गोल होती है और अकसर इनका 
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भुड का भुड होता है । कहीं कहीं समुद्र की तह के पहाड़ 
आर सेटठा के सिरे पानी के घरातल से कुछ फ्री नाचे रहते 
है । समुद्र के ऐसे कम गहरे भाग मृगे के कीड़ों के खोलों से 
धीरे धीरे भरते जाते है और कुछ समय मे धरातल तक भर 
कर टापू बन जात है, जसा के नीच के चित्र से प्रकट है । 





मृगे के कौड़ो की बहुतस। किस्मे हैं । उनकी शक्तें 
सितारों की सी हाती है | एक तरह क काड़ो जी शक्ल नचे 
के चित्र मे दिखाई गइ हें । 





( ७२ ) 


७८-द्वीप बनानेवाले कीड़े बहुधा गर्म समुद्रों में पानी 
के धरातल से ३० फ्रीट नौचे रहते हैं, कोई कोई कुछ और 
गहराई में भी, परन्तु वह इतने अधिक गहरे पानी में जहां 
सूरज की धूप और प्रकाश न पहुँचता हो नहीं जी सकते | 
लाखों कीड़े एक साथ रहते है | हर एक कीड़ा समुद्र का 
चुना मिला हुआ पानी पीता है और अपने शरीर के ऊपर 
खोल बनाता रहता है, यहा तक के एक का खोल बढ़ 
कर दूसरे कीड़े के खोल से मिल जाता है | 

इस चित्र में बाई ओर के कीड़े बढ़े हुये दिखाई देते हैं। 
यह कीड़े आपस में मिलकर कभी प्याले की कभी पेड़ की 
कभी भाड़ियों की शक्ल बन जाते हैं | कभी वह गावदुम 
टीला होजाते हे | यह बनावट बहुत मज्ञबृत होती है और 
समुद्र की लहरों से बड़ी मुश्किल से दूठती है। जो माग 
दूट जाता है उसे लहरे तोड़ फोड़ कर बालू बना देती हैं । 





( ७३ ) 


७६-जो कीड़े मरते जाते हैं, उनके खोलों और उनके 
बालू से रुमुद्र की तह भरती जाती है । हज़ारों बर्ष में 
करोड़ों कीड़ों के इस काम से झूंगे के सैकड़ों दापू 
ओर पहाड़ बन गये हैं | इन टापुओं पर समुद्र में बहकर 
ओर उड़कर आई हुई मिट्टी के बैठने से धरती बन जाती 
हैं। यहां बहकर आये हुये या चिड़ियों के गिराये हुये बीज 
उगते, जमते, फूलते और फलते हैं, फिर वहां मनुष्य भी 
जाकर बसने लगते हैं । 

मालद्वीप और लकाद्वीप के टापू मूंगे के कीड़ों की कारी- 
गरी के नमूने हैं| 

अरनल 

१-महासमुद्री और महाद्वीपी टापुओं की परिभाषा लिखो 
ओऔर दोनों के उदाहरण दो । 

२-महासमुद्री और महाद्वीपी ठापू कैसे बन जाते हैं 
ओर दोनों में विशेष अंतर क्‍या रहता है ! 

३-मूंगे के ठापू कैसे बनते हैं और के तरह के 
होते हैं ! 

४-मूंगे के कौड़े क्या हैं और कहा पाये जाते हैं ? 

५-मालद्वीप और ज्ञकाद्वाप कहां हैं ! उनके यह नाम 


क्यों पड़ गये ! 
$ 


( ७४ ) 


६-इन द्वीपसमूहों में क्रिस जाति के आदमी बसते हैं 
ओर वह अपना निवाह कैसे करते हैं ! 

७-कौड़ियां किस प्रकार मिलती हैं ! 

८-लकाद्वीप और मालद्वीप के टापुओं से कौनसी 
व्यौपारिक वस्तुयें और देशों में जा सकती हैं ! 

€ - यह द्वीप किस राज्य के आधीन हैं ! 

१०-जो महासमुद्री द्वीप समुद्र में दूर अकेला पाया 
जाता है, वह किस तरह बना हुआ है ! 

इन्दोचीन (]0वाकी९ ]॥4#9) 

८० यह प्रायद्वीप सब का सब प्राय: बंगाले की खाड़ी 
ओर चीन सागर के बीच उष्ण कटिबन्ध में है । हिन्दुस्तान 
ओर चीन के निकट होने के कारण इसका नाम इन्दोचीन 
( ग्र/७- पगाता७ ) पड़ा है । 

विस्तार-इसका क्षेत्रफल हिन्दुस्तान के क्षेत्रफल का दो 
तिद्दाई है । 

८१-किनारा-द्ीपों, अन्तरीपों, खाड़ियों और नदियों 
के डेल्टाओं के कारण इसका किनारा हिन्दुस्तान के किनारे 
की अपेक्षा अधिक कटा हुआ है और इस पर अच्छे अच्छे 
बन्दरगाह हैं | इस देश में स्थाम की खाड़ी और मर्तबान की 
खादी के कारण प्रायद्वीपों के अंतर प्रायद्वीप बन गये हैं | 





( ७५४ ) 


८२-बनावट-हदिमालय पहाड़ की कुछ श्रेणियां उत्तर 
से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं, परन्तु उनका हाल अच्छी 
तरद म.लूम नहीं है। इन पहाड़ें। के बीच में नदियां बहती 
हैं, जिनकी घाटेयोँ कहीं कहीं अधिक चौड़ी हैं | 

एरावती ( [7०५४१३ ) सालबिन ( उेंश्क्ांत ) 
सीनाम ( खैकाआ ) मीकयाँग ( ऑलि-धिवपढ ) 
ओर स्पांगकों # ( >४॥॥४-५० - बड़ी बड़ी नदियां हैं । 
इनमें से पह्चिली, दूसरी और चौथी की गिनती एशिया की 
बड़ी नदियों में है। ( सेटो और नदियों का चित्र देखो ) 
सब ब्योपार प्राय: इन्हीं नदियों के द्वारा होता है। 

८्३-आब हवा के चित्रों स प्रकट है कि यह प्रायद्वीप 
उस भूमि में है, जहां मानसून हवा से मेह बरसता है | यहां 
मेह बहुत बरसता है और गर्मी भी अधिक पड़ती है | समुद्र 
के किनारे गर्मी कुछ कम होती है । बहुधा स्थानों में दलदल 
हैं । हवा के अधिक गर्म और मतृब रहने के कारण यहां 
के लोग कड़ी मेहनत नहीं कर सकते । बुखार और पेचिश 
की बीमारी यहां अधिक रहती है । 

८४-पैदाबार-जो चांज़ें लंका में वैदा होती हैं, प्रायः 
थह सब इस प्रायद्वीप में मी होती हैं, जैसे चाय, ऋहवा, 





$ इसको “ सोंगका ' भी कहते हैं । 
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( ७६ ) 


गर्म मसाले आदि | यहां पर धान इतना अधिक पैदा होता है 
कि जितना संसार में और कहीं नहीं होता । इनके सिवाय रुई 
आर शक्कर भी पैदा होती है । बेत यहा की मुख्य पैदावार है । 

८५-स्वानिज़ पदाथ्थ-सोना, रांगा, सुमी, नौलम, 
याकूत, मिई। का तेल इत्यादि हैं । जितना रांगा कुल दुनिधा में 
निकलता है, उसका आधा इस प्रायद्वीप से मिलता है। 

८६-आबा दी-इस प्रायद्वीप की आबादी इस लिये 
कम है कि इसके अधिक भाग में जंगल हैं और यहां की 
आबहवा नीरोग नहीं है । 


इन्दोचीन की आबादी का 
असत फ्री बगेमील 





0ब॥ ७८१४ श्र०0 (७8७ 


८७-राज्यप्रबन्ध के विचार से इस देश के तीन 
भाग हैं:-.- 


(१ ) अंगरेज़ी राज्य (२) फ़ान्सीसी राज्य 
( ३) स्वतंत्र रियासतें, 


( ७७ ) 
जिनके देश नचे लिखे जाते हैं ;-- 


देश का नाम राज्य भेद राजधानी 
(१ ) ब्रह्मा ब्रिटिश राज्य. रंगून (#िक्ा६००४) 
(२) स्थाम स्वतंत्र बंकाक(+७४%०7४) 


(३ ) सल्य की | | त्रिटिशराज्य की 
रियासतें | । रक्षा में हैं 

( ४ ) मलाका के सु 
हाने की अग- ब्रिटिशराज्य, सिगापुर(४० ४४७७7) 
रज़ी बस्तियां 


«०.  , फ्रंसीसी राज्य 
( ४ ) कम्याडिया (की रक्षा है ,पनूमपेन (2)0॥७७छ॥॥) 


(६ ) कोचीन. क्रासीसी राज्य, सैगून , शेस्शंड0॥ ) 

। क्लार्सा्सा राज्य 

। की रक्षा में है, ह्य 6 सच ) 

(८ ) दटानकिन फ़ांसांसी राज्य, हनोई (07०) 
स्यास ( शिवा. ) 

८८- यह देश स्थास की स्वाड़ी के उत्तर में ब्रह्म के. 
सूबे ठनासिरम से मीक्‍्यांग तक फैला हुआ है। इस में 
मलाया प्रायद्वीप का आधा भाग भी शामिल है | इसके बीच 
में मीनम नदी बहती है, जिसके दोनों किनारों पर पहाड़ है । 

८३१-मीनम और उसकी सहायक नदियों की उपजाऊ 


नोट जहा का बयान हिन्दुस्तान के साथ दिया गया है । 


“ 9 ) अनास 


( ७८ ) 


घाटियों और पहाड़ों में साल के बन, राँगे और सोने की 
खानें हैं । इसी लिये यह देश बहुत धनवान है । 

सुपारी, नारियल और बॉस आदि के पेड़ों के होने से 
यहां के गांव बड़े सुन्दर दिखाई देते हें । यहां बहुध। नदियों ही 
में नावों पर आना जाना होता है | 

६ ०-मीनम नदी के डेल्ठा और उसकी तराई में घान बहुत 
पैदा द्वोते हैं, और लाखों मन चाबल और देशोंको जाता है। घान 
ही घोड़ों को खिलाया जाता है और धानोंही से शराब खिंचर्ती है। 

प्राचीन समय से यहां यह रीति चली आती है कि पहिले 
राजा आप हल चलाकर धान बोते हैं फिर किसान | इस 
समय देश के हर भाग से लोग इकट्ठे होते हैं और उस दिन 
बड़ा भारी त्यौहार मनाते हैं | सामने के प्रृष्ठ पर पहला चित्र 
इसी त्यौहार का है और दूसरे में धान की कुटाई दिखाई गई है । 


भें 


स्याममेंआने९, 








ए 


आबादी ओर बाशिन्दे 
€ १-स्पाम के असली बाशिन्दे मंगोल जाति के लाई 
लोग हैं । इनका रूप रेग ब्रह्मा के लोगों त्ष मिलता जुलता 
है । अह्मा के रहनेवालों की तरह यह लोग भी बौद्धघ्म के 
माननेवाले हैं और सफ़ेद हाथी की पूजा करते हैं । आसपास 
के देशों के लोग भी इस देश में रहते हैं । 


(लॉ 


की 


स्थाम की 
औसत फ़ी 


आबादी का 
बर्ग मील | 





जप] 


९२-राज्यप्रबन्धु-यहां के राजा अपने बारह मंत्रियों 
की सहायता से आप राज्यप्रबन्ध करते हैं | शान ( 397 ) 
और सलाया के छोटे द्वोटे राज्य जो राजा के आर्धान हैं वह 
अपना प्रबन्ध अपने आप करते हैं। यहां का राज्यप्रबन्ध बहुत 
दिनों तक एशिया कौ पुरानी रीति पर होता रहा, परन्तु अब 
उसमें अंगरेज़ी हाकिमों की सद्दायता से बहुत सुधार होगये हैं। 
९३-स्याम की राजधानी बंकाक मीनम नदी के दहाने 
से कुछ ऊपर और उसके दोनों ओर बसी हुई है । दुकाने 
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शक 


बाँस के बीड़ो पर रहती है और घर लकड़ी के बने हुये हैं, 
जिनको शहतीरे गाड़कर ऊचा कर लेत है, जिसस वह बाढ़ 
में न डूब जायें। 






४ 222 & ; 2! शॉ हि 





के 


स्थाम के घर 


इस देश की पुरानी राजधानी अयूधिया थी। यहा 
बोद्ध लेगो के बहुतस पुराने मदिर है। यहा सड़को के ब- 
दले नहरे और गाड़ियो के बदले नावे काम मे लाई जाती 
हैं। मौनम क दहाने पर जा बन्दरगाह है उससे एक छोटी 
रेल बकाक तक आती है । 
मल्य ओर मलाका के मुहाने ( 'ध७०9 ७०१ 


807 ५९४)६८४९०णांब ) का बस्तियां 
९४-इन्दोचीन का बह नुकौला भाग जो समुद्र में दूर 
रखे 


( ८१ ) 


सक चलागया है और जिसकी शक्ल बोतल कौसी है, 
सल्य प्रायद्वीप कहलाता है। क्रा ( !7० ) का डमरुमष्य 
उसकी गदेन है जो ३० या ४० मील से अधिक चौड़ी 
नहीं है। यहांके रहनेवाले अपने देश को मल्य देश 
( (४०४० ) कहते है । जैसा कि पहले लिखा गया है 
इसका आधा उत्तरी भाग स्थाम के आधीन है और बाक्ली 
अधे दक्षियी भाग में हिन्दुस्तान की तरह कहीं तो अंगरेजी 
राज्य है और कहीं देशी रियासतें | खथा विलज़ली 
( 'ै९॥।०००४ ) और ज़िला मलक्का मलाका के मुहाने की 
शोर ब्रिटिश राज्य के प्रसिद्ध आधीन देश हैं| राजपूताना 
के रजवाड़ों की तरह नौ छोटी छोटी रियासतें त्रिटिश राज्य 
के आधीन हैं। 


केदा, प्राक, जोहर प्रसिद्ध रजवाड़े है| यह हिन्दु- 
स्तान के दीपसमूह के नक्शे मे दिखाये गये हैं । प्रत्येक 
राज्य में एक रज़ौडंट ( अंगरेद्जी हाकिम ) रहता है । 


६४५-मलाका के मुहाने के छोटे छोटे द्वीप पिनांग 
( ?०७॥०४४ ) सिंगापुर ( ७०४०ए०० ) झादि भी 
ब्रिटिश राज्य के अधिकार में हैं | यह द्वीप सूबा विल- 
खली और जिला मलक्का सहित मलाका की बस्तियां ( स्ट्रे- 
इस सेटिकसेन्द्स ) कहलाते हैं । यह बस्तियां पहिले 


( ८? ) 


हिन्दुस्तान मे शामिल थी, परन्तु अब लका की तरह इनका 
राज्यप्रबन्ध भी एक अलग गवनर करता है । सिंगापुर राज- 





मिहपूर >श्ध 


धानी है और यही सिंगापुर द्वीप का बन्दरगाह भी है। यह 
बस्तिया भी लका की तरह ऐतिहासिक स्थान है, क्योंकि 
पहिले पुतेंगीजो के अधिकार मे थी फिर डचो के अधिकार 
मे आई जिनसे अठारहनी सदी के अन्त मे अगरेजो ने ले लीं 


९६ यह नोकीला प्रायद्वीण भी पहाड़ी हे, परन्तु पहाड़ 
इतने ऊचे नहीं है जितने स्पाम मे । 


६७--आबहपया ओर पेदावार स्थाम की तरह है। राग 
यहा भी बहुतायत से निकलता है। 


₹८-यहां के खास बाशिन्दे सलय है, जिनमें से 
बहुतसे मुसलमान होगये है । इसी जाति के लोग और 
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( षई ) 


इन्हींकी भाषा सुमात्रा, जावा आदि में फेली हुई है। यह 
लोग बहुत अच्छे मल्लाह होते हैं और मछालियां खूब पकड़ते 
हैं| प्राचौन समय में यह समुद्र में जाकर जहाज़्ों को लूटते 
थे। यह जुआ बहुत खेलते है और म॒र्य की लड़ाई में भी 
बाज़ी बदते हैं| यह लोग (सिफ्रे एक लम्बा कुतों पहिनते 
हैं। पहाड़ों में छोटे डील के हृब्शी पाये जाते हैं । इनके 
सिवाय सूवा मदरास के कुछ हिन्दुस्तानी चीनी और अंगरेज्ञ 
भी हैं | चीनी बहुघा रॉग की खानो में काम करते हैं और 
मारवाड़ियों की तरह यहां और स्याम में ब्यौपार अधिकतर 
इन्हीं के हाथ में है । शहर सिंगापुर भी कोलम्बो की तरह 
हमारी सरकार के जहाड़ों की छावनी है और ब्यौपार की 
बहुत बड़ी मंडी है । यहां पर भिन्न मिन्न देशों के आदमी 
बसते हैं | मलाय। स्याम आदि का माल यहां झाता है और 
यहांसे दूसरे देशों को जाता हैं। अनन्नास, केले और उष्ण 
कटिबन्ध के कुछु और फल यहां बहुतसे पैदा होते और 
दूसेर देशों को भेजे जाते 6 । मलाया प्रायद्वीप की मुख्य 
पैदावार बेंत है जिसकी मोटी लकड़ी के पुल बनाये जाते हैं । 
इसकी मेज, कुर्सियां, छुड़िया और ६तरी की डंडियां बनती 
हैं, इसलिये यह लकड़ी अधिकतर यहाँसे यूरप को ज़ाती 
है। नीचे के इत्तों में इस बन्दरगाह की भिन्न भिन्न चीज्ञों के 
न्यौपार का सम्बन्ध दिखाया गो है। 





कम्बोडिया ( 00ग्राफेत्तींत ) 


१६- यह द्ोठासा राज्य श्रासाम के दक्षिण पूर्व और 
कोचीन के पश्चिम में है । किसी समय में यह एक बड़ा 
राज्य था, परन्तु स्थाम और अनाम के राज्यों ने इसको 
अपनी अपनी तरफ़ दबा लिया । अब यह राज्य फून्स के 
अधिकार में हे जिसकी ओर से यहां एक रज़ीडेट ( हाकिम ) 
रहता है । इसके भीतर लतालेसप ( 8०४७७ ) नाम 
की एक बड़ी झील है, जिसमें मछुलियां बहुतसी पाई जाती 
हैं। इस कील के उत्तर की ओर घने वन में एक शहर के 
खंडहरों से इसको पुरानी बढ़ाई प्रकट होती है | अब भी 
यहां एक मन्दिर बना छुआ है ली दीवारों पर देवताओं 





कंम्वेडियाकेबोगनंशक् प्ंग्रकेर्कामेदिंए थ 
ड़ +छ 
म 5 ५ कै 
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की मूर्तियां हैं और संस्कृत में रामायण के रलोक लिखे हुये 
हैं। चूंके इस मुल्क का नाम संस्कृत में कम्ब्ोज है और यहां 
कुछ लोग क्ौक़ासी जाति के हैं, इतते यह सिद्ध होतां है 
कि किसी समय में यह हिन्दुश्नों की बस्ती थी। आब इ्ा 
और पैदाबार बैंसी ही है जैसी स्थाम की । इसकी राजधार्नी 
पनूमपेंन मीनम के डेल्टा के सिरे पर है, जहां इंसं मंदों 
की चार धांरें होजाती हैं | कंम्पोी् ( (०४४४ए४०४ ) इसका 
बन्दरगाह है जहां कुंड ब्यौपार होता है | | 


( «८६ ) 
कोचीन, अनाम, टानकिन 


१००-किसी समय में यह तीनों देश चीन के राज्य में 
शामिल थे, जिससे अलग होकर अनाम का राज्य बना। 
पिछुली सदी में अनाम के उत्तरी और दक्षिणी भाग फ्रांसी- 
सियां के अधिकार में आगये, परन्तु मध्य भाग पर एक राजा 
फ्रांसीसियों के अधिकार में राज्य करता है । 

कीचीन चीन ( (00०॥॥४ (४घ७, ) 

१०१-कोचीन में मीकक्‍्यांग का डेल्टा शामिल है। यह 
देश भी बहुत ही गम है और तराई में होने से बीमारियों का 
घर है। यहां फ्रास के कुछ कैदी बसाये गये हैं । इसकी 
राजधानी सेगून है जहा से चावल, साल आदि और देशों 
को जाता है | एक छोटीसी रेल की लाइन भी जारी है | 

अनाम ( 4 7207।.007, ) 

१०२-अनाम की राजधानी झ्यू है जिसका क्लिला बहुत 
मज़बूत बना हुआ है। अधिकतर लोग मंगोल जाति के हैं 
जिनके पांव के आँगूठे बहुत बड़े होते हैं । इन्दोचीन के सब 
स्लोगों में यही अधिक मैल्ते कुचैले रहते हैं | प्रायः पूरे देश में 
बौद्ध धमे फैला हुआ है । अनाम कौ मुर्मियां आर बत्तस्न बहुत 
अच्छी होती हैं और यूरप को जाती हैं । यह राज्य फ्रांस के 
झाधीन है | एक रजौडेट बे रहता है। 


( ८७ ) 
टानूकिन ( 70७पृणं७. ) 


१०३-फून्स की यह बस्ती बहुत आबाद और उपजाऊ 
है । इसका किनारा दो उपजाऊ घाटियों के डेल्टा से मिला 
हुआ है । इस सूबे को आबहवा कोचीन से अच्छी है। धान 
और दूसरे मामूली अनाजों के स'थ क्रषवा और अंगूर की 
खेती फांसीसियो ने आरम्म की है | संगमरमर और कोयला 
भी निकलता है | इनकी खानों में हज़ारों मज़दूर काम करते 
है | यहांसे अंडे की जर्दी ( अंडे के भीतर का पीला भाग ) 
चमड़ा कमाने के लिये फ़ान्स जाती है। इसकी राजधानी 
हनोइ सांगका नदी के किनारे यूरप के शहरों के नमूने 
पर बसाई गई है । इन्दोचीन के सब फ्ासीसी राज्यो के 
गवनेर यहीं रहते है। टान्‌कन का बन्दरगाह हाईफ़ोड़ 
( ॥4)॥०॥४. ) है| इन दोने| शहरों के बीच में एक रेल 
जारी है । 


टानूकिन के रहनेवाले लकड़ी पर सुंदर बेल बूंढे बनाते 
हैं । आबनूस पर सीप की पद्नीकारी बहुत अच्छी करते हैं। 


चीन का राज्य (४7९४० गणिय्युआ7०- ) 
१०४-चौन का राज्य बहुत बड़ा और पुराना है। क्षेत्र- 


फल के विचार से अंगरेज्ञी राज्य पहिले नम्बर, रूस का 


राज्य दूसरे नम्बर और चीन का राज्य तीसरे नम्बर पर है, 
$ 


हो 


परन्तु आबादी के विचार से सब दुनिया में यही अव्वल 
नम्बर पर है । यह राज्य इतना पुराना है कि इसके आरम्भ 
का कोई ठौक पता नहीं लगता । इस देश ही के इतिहास कौ 
किताबो से अब से केवल पाच हज़ार वर्ष पहिले की बातों 
का पता लगता है | चीन की पुरानी सम्यता का प्रमाण यह 
है कि यहाके लोग युरप से पहिले बारूद, चुम्बक, छापे का 
काम और नोटो के व्यौह्दार को जानते थे । चीन की दीवार 
ओर बादशाही नहर जो दुनिया की अनोखी चीज़ो में से हैं, 
इनकी पुर्रोनी इजीनियरी को प्रकट करती है । 





ओन की दीवार छठ 
१०४५-दो ह्ञार वर्ष पहिले यहा हर बिले में छोटे ढ्ोटे 
नोट-यह दीवार लगभग डढ हज़ार फ्रीट लम्बी भोर बीस से तीस 
फ्रीट तक ऊची है | चोडी इतना ह कि छ सवार एक लाइन भे कांढे से 
कोठा मिलाकर इसके ऊपर चल सकते हें | सो सो गज की दूरी पर बुजे 
बने हुये हैं। जहा पहाड थोर नदी भ्ागई हैं, वहा पुल बॉधकर उनके 
ऊपर दीवार उठाई गई है । 


( ८६ ) 


राजा डेढ़ चावल की खिचढ़ी अलग पकाते थे, परन्तु 
चीनहोंगती ने सबको जीता । इसीके नाम पर इस 
राज्य का नाम चीन पढ़ा | 


विस्तार 


१०६-इसकी सूरत ऐसे तिकोने खेत की तरह है जिस 
की मेड़ें टेढ़ी हों । पामीर का स्ेटो इसका शीर्ष कोण है । 

थियानशान, अल्ताई आदि इसकी उत्तरी भुजा, क्राकुरम, 
हिमालय, इन्दोचीन आदि दक्षिणी भुजा और पास्फ़िक महा- 
सागर पूर्वी भुजा है । किसी समय में एशिया के आधे भाग 
में यह राज्य फैला हुआ था । परन्तु बहुतसे सूबे इसके हाथ 
से निकल गये और अब भी निकल रहे हैं | इस समय चीन 
राज्य का क्षेत्रफल हिन्दुस्तान के क्षेत्रफल का लगभग तिगुना 
है और एशिया के चौथाई से कुछ अधिक । 

१०७-चीन के राज्य में नीचे लिखेहुये देश शामिल हैं;- 


( १ ) चीन ख़ास ( २) संचूरिया (३) संगो- 


लिया (४ ) पूर्वी तुर्किस्तान ( ५ ) तिब्बत | पुराने 
समय में मंचूरिया, मंगोलिया और तुर्किस्तान लातार के 
नाम से प्रसिद्ध थे। 
चीन खास ( 00४७४. ) 
१०८-कुल राज्य में यह भाग बहुत उपजाऊ और अ्रधिक 
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री 


घना बसा हुआ है। इसका क्षेत्रफल हिन्दुस्तान के क्षेत्रफल 
कादएूहै। 


चारों सीमायें 


पश्चिम में ब्रह्मा और तिब्बत, पूर्व में पास्फ़रिक महासागर, 
दक्षिण में चीनसागर, अनाम ओर स्थाम और उच्तर 
में मंचूरिय! और चीन की दीवार # है। 


१०६९-किमारा-इसका किनारा इस दश की बहुतसी 
झावश्यकताओं का पूरा करता है | इस पर कई एक बन्दर- 
गाह भी है । पीतसागर, होंगहों नदी के पास स्थल के 
भीतर बहुत दूरतक चलागया है जिसके सबब से कोरिया 
की खाड़ी ७0प्रा। 0। ॥६ ०7९४8) पिचली की ग्वाड़ी 
( ७४॥ ० 7€०तां॥। )और व्यावटंग की ग्वाड़ी (/30- 
प्रा ) बनगई हैं| इस भाग में डेल्टा को नई धरती 
समुद्र को इतना दबाती जाती है कि कुछ समय में चीन का 
कोरिया से मिलजाना सम्भव है । द्वीपों में केवल हाइनन 
का द्वीप चीन के अधिकार में रह गया है। 

११०-बनावट-चीन का मुल्क पहाड़ी है । इसके पश्चिम 
में पहाड़ों की श्रेणियां उत्तर से दक्षिण की ओर चली गई हैं । 


# सन्‌ ईस्वी से २१४ वर्ष पहिले तातारियां की रोकके लिये यह दीवार 
बन/ई गई थी। यह दीवार वास्तव में पृथ्वी पर एक अनोखी वस्तु है । 
ठे 


( &€१ ) 


उत्तर में । पेलिंग और दक्षिण में) नानलिंग पहाड़ पूर्व से 
पश्चिम की ओर चलेगये हैं। यह दोनों पहाड़ इतने ऊंचे नहीं हैं 
जितने पश्चिम के, इसलिये आने जाने में काठिनता नहीं होती | 

१११-नदी-चीन में बड़ी बड़ी नदियाँ चार हैं। 
हांगहो, यांगर्साक्यांग, सीक्‍्यांग (४ #%४४ ) 
और पीछ ( 7€॥० ) | 

हांगहो-तिब्बत के डेल्टा से निकलकर पिचली की 
खाड़ी में गिरती है। इसका बेसिन सूबा बंगाल से तिगुना 
है। इसमें पहाड़ों स रामरज की तरह इतनी पीली मिट्टी मिली 
हुई आती है कि इसका भंडार किनारे की घरती से ऊंचा 
हो गया है | इसके किनारे पर बाढ़ रोकने के लिये मिट्टी के 
ऊंचे बाँध बनाये गये हें | जब यह बाँध टूटते हैँ, तो सैकड़ों 
गाँव बहजाते हैं | इसके दहाने कई बार बदल चुके हैं। 
किसी समय में यांगधी के डेल्टा से इसका दहाना मिला 
दुआ था। 

यांगसीक्यांग मी तिब्बत स निकलकर चीनसागर 
में गिरती है। चीनियों के लिये यह नदी बहुत ही लाभकारी 
और उपयोगी है । इसमें कई छोटी छोटी सहायक नदियां 
गिरती हैं और इसकी घाटी में इससे मिली हुई बहुतसी मौलें 
हैं । इसके द्वारा भीतर के सूबो में माल अधिकता से आता 


* चीनी भाषा में पे के मानी उत्तर हैं श्रोर नान के प्रानी दक्षिण । 
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( ६२ ) 


जाता है | इसी सबब से हररोज़ सैकड़ों नारे श्राती जाती 
रहती हैं। इसके किनारे पर भी ऊंचे ऊंचे बाँध सैकड़ों मील 
तक बांधे गये हैं | 

सीक्यांग दक्षिणी चीन की मुख्य व्यौपॉरिक नदी है 
जिसमें कई छोटी छोटी नदियां गिरती हैं । 

पीह्ू उत्तरी चीन की मुख्य नदी है जिसपर चीन की 
राजधानी * पॉकिन ( ८४7) ) बसी हुई है। 

११२-चीन का उपजाऊ मैदान ह्वांगहो नदी और 
यांगसीक्यांग का नीचे का भाग है। 

( पहाड़ सेठो और मैदान का चित्र देखो ) 

इसका क्षेत्रफल सूबा बंगाल से कुछ बड़ा है | पीली 
मिट्टी जो पहाड़ों से इस मैदान में आती है वही इस मैदान 
के उपजाऊ होने का कारण है। इसी पीली मिट्टी के कारण 
होंगहो का नाम पीत नदी है । ( द्वांग"पीला )-इसी 
सबब से जिस समुद्र में यह नदी गिरती है उसका नाम पीत 
सागर पड़ गया है। 

इस भाग में पहाड़, नदी, मकान, बाम्, खेत सब पीले 
हैं । हवा भी इस पीली मिट्टी की गर्द से पीली मालम होती 





# चीनी भाषा में किन>दफ्तर ( कचहरी ) इसलिये पेकिन का भ्रर्थ 
उत्तरी राजधानी हुश्रा । 





( €३ ) 


है | इस पीली मिट्टी के कारण यहां के राजा की पदबी 
हांगती है ( ती-बादशाह ) । बादशाह इस पीली मिट्टी की 
उपजाऊ होने के कारण इतनी इज्जत करता है कि राजकुटुम्ब 
के सिवाय प्रजा में से किसी को पीला कपड़ा पहनने को 
आज्ञा नहीं है| यह मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि किसानों को 
खाद देन की आवश्यकता नहीं पड़ती । यहां के एक एकड़ 
की पैदावार से आठ आदमियों का निरबाह हो सकता है | 
११३-सिंचाई और माल के आने जाने के लिये पुराने 
समय से एक बादशाही नहर पेकिन के पास से ह|गचाब तक 
ह्वांगहो और यांगसीक्यांग को पार करती हुई मीलों से मिलती 
हुई और पहाड़ों को काटती हुई जारी है। 
११४-आवबहयला महाद्व॑पी है । चूंकि जाड़ें। में चीन के 
उत्तरी भाग की ओर साईबेरिया की सदे हवा आती है, इस 
लिये इस भाग में इतनी सर्दी पड़ती है जितनी इंगलैंड में । 
पेकिन के पास की नदियाँ: बर्फ़ से ढक जाती हैं । दक्षिणी 
भाग की आबहवा हिन्दुस्तान की तरह है। 
११४-चूंकि भीतर के पहाड़ बहुत ऊँचे नहीं हैं, इस 
लिये वह मौसिमी हवा को नहीं रोकते | यही कारण है कि 
चीन के भीतरी भागों में भी बारिश होती है | मौसिमी 
हवा के बदलते समय किनारे पर सक््त तूफान आते हैं। 
११६-पैदावार-शकर और धान तराई में; गेहूं और 


शा । 


मक्का इत्यादि ऊँचे मैदानों में; बांस, अफ्लीम, और रुई 
खुश्क हिस्मों में; शहतृत, फलियां, नारागियां, फल इत्यादि 
शेष भागों में; और चाय पहाड़ों के ढ।ल पर पैदा होती है। 

यहां पीली मिई के कारण बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर 
भी गेहूँ पैदा होता है। कई ढेकलियों से पानी को धीरे धीरे 
ऊँचाई पर पहुँचाते है। 

यहा दो प्रकार के बृक्ष ऐसे अनोखे हं।ते हैं जिनसे चर्बी 
और गोंद की तरह गूदा निकलता है, जिससे बत्तियां बनाई 
जाती हैं | यहा कपूर के पेड़ भी “दा होते है, जिनको काट 
कर धास के साथ देगें मे आग पर उबालते हैं। कुछ देर के 
बाद कपूर पेड़ों के पत्तों और डालियों से अलग होकर घास 
पर जमजाता है । 

११७-ग्वा निज पदाथ-इस देश में सब प्रकार की 
उपयोगी और लाभदायक घातुएं लोहा, ताँबा, जस्त इत्यादि 
पाई जाती हैं । अच्छे प्रकार का कोयला उत्तरीय भागों में 
पेकिन के पास निकलता है, और उससे घटिया केन्टन 
के सूबे में । यूरप में जितनी कोयले की खानें हैं उनसे अधिक 
यहां हैं | थोड़े समय से कलों के द्वारा कोयला निकालना भी 
शुरू हुआ है । दक्षिण और पश्चिम के पहाड़ों में कुछ चाँदी 
और सोना भी निकलता है। 


११८-सफ़ेद मिद्दी-जिससे चीनी के बर्तन बनते 
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( &६४ ) 


हैं, चीन के मध्य भाग में बहुतायत से निकलती है। 
११६-पशु-अधिक खेती के कारण यहा फाड़ खाने 
वाले जानवर बहुत कम हैं । चूंकि चौन के लोग दूध नहीं 
पीते, इसलिये गाय ब्रैल भी कम होते हैं । मैंसे खती के काम 
में आते हैं | सूअर, मुगरोबियां, बत्तज्नें इत्यादि भ्रधिक पाली 
जाती हैं | चीन के घोड़ छोटे और मजबूत होते हैं । 
१२०-शिल्प और कारीगरी-(ञ्र ) यहां के 
लोगो का मुख्य पेश' खंती है । किसान ऐसे मिहनती होते हैं 
कि खतों में घास का एक तिनका भी नहीं रहने देते | ज्षमीन 
को इतना कमते हैं कि चिड़ियों के उड़ाने के लिय ढेला भी 
नहीं मिलता। हिन्दुस्तान के किसानों के विरुद्ध बह खेतों में 
पशुओं के खाद के सिवाय पेशाब, मैला इत्यादि भी डालते हैं । 
( ब ) यह लोग जिस प्रकार बाय लगाते हैं उसी तरह 
मछुलियों के पालने के लिये तालाब भी खोदते हैं, क्योंकि 
लोग उनको बहुत चाह से खाते हँ। इसी कारण बहुतायत से 
बिकती हैं । मछुलियां मित्र भिन्न रंग की होती हें । सुनहरी 
मछुलियां यहाँसे आती हैं । 
यहां मछालेयां कई तरह से सारी जाती 
हैं। उन से एक बहुत अनोखी रीति यह है । एक प्रकार 
की चिड़िया को इस तरह सघाते हैं कि कद्द पानी में डूबकर 
मछलियों को पकड़ लाती है और उनको बर्तनों में रखजाती 


€ ६ ) 


है । इनको यह लोग नावोंपर इकट्ठा करते जाते हैं। इन चिड़ियों 
के गले में एक छुज्ञा इसलिये डाल दिया जाता है कि वह 
मछलियों को आप न खा जाये । जब वह बहुत मछुलियां 
पकड़ चुकती हैं, ते। कुछ मछुलियां उनको भी दे दी जाती हैं । 


रु 


॥०॥०४५॥ !४/२]8४ ७४ !०&।॥॥३) 





(स ) रेशस के कीड़े शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते 
हैं, इसी लिये यहां शहतृत के बाय अधिक जगये जाते हैं। 
यहां का रेशम बहुत अच्छा होता है। इसी देश से एशिया 
के और देशों ने रेशम के कीड़ों का पालना सौखा है। यहां 
रेशम के कीड़े उत्तरीय चीन के जंगलों में अपने आप पैदा 
होते हैं, परन्तु उनका रेशम इतना अच्छा नहीं होता जितना 
पालतू कीड़ों का । 

यूरप में एक पादरी साहब कुछ कौड़े एक पोली छुड़ी के 
मौतर रखकर स्ले गये थे। 





६332 है 
दस 


रेशम - उसका कीड़ा 


१२१-पहिले पहिल चीनी मिट्टी इसी देश में मालूम हुई। 
प्राचीन समय से यहां के लोग इस मिट्टी के बहुत सुन्दर 
बर्तन बनाते हैं । थोड़े दिन हुये कि इंगनैंड में इसी 
प्रकार की एक मिट्टी मालूम हुईं, परन्तु लोग उसके बतेनों 
को इतना पसन्द नहीं करते जितना चीनो मिट्टी के बतैनों 
को । इसी कारण चीनी मिट्टी के बतेन और देशों को अधिक 
जाते हैं । 

१२२-यह लोग चाय की खेती भी करते हैं| वास्तव 
में यही देश इस पौधे का असली घर है। इसकी खेती यहाँ 
से और देशों में फैली है । या कई प्रकार की चाय और 


( ६८ ) 
उसकी ठटिकियां बनाई जाती हैं | चाय यहां का मुझण 
ब्यौपारिक पदार्थ है। 
क्न्दीलें और काग्रज़ के खिलौने बनाने ओर छुपाई आदि 
के कामों में भी यह लोग बड़े निपुण हैं। दाथीदांत के 
काम में तो यहां के कारीगर सब्रसे बढ़ेडुये हैं । रंगसाज्ी 
आऔर चित्रकारी में भी उनकी बराबरी कोई नहीं करसकता । 
इच्नबलूला अपने सफ़रनामे में यों लिखता हेः-- 
& चीन के लोग बड़े शिल्पकार हैं। रंगसाजी और चित्र- 
कारी में भी इनके समान और कोई नहीं है ” | 
“ मैने एक अनोखी बात देखी । एक नगर में मुके आये 
हुये दस मिनट भी नहीं बीते थे अथोत्‌ नगर में घुस ही रहा 


था ऊि मैंने अपने और अपने साथियों के चित्र गलियों और 
बाड़ारों में लगे हुये देखे ” | 


१२३-रेशम और रेशमी कपड़े हाथ से काते और 
बुनेजाते हैं, जैसा कि इस चित्र से प्रकट है । थोड़े दिन से 
यूरप और जापान के लोगों ने कपड़े बुनने के लिये कुछ 
कह जारी की हैं। 





विद ात लत जे न 5 


१२४-आने जाने के रास्ते-इस देश में अभी 
आने जाने के रास्ते ऐसे अच्छे नहीं हैं, जैसे और सम्य देशों 
में | सड़कें बहुधा कची ओर छोटी हैं । उन पर छोटे छोटे 
ठेले और इक्के चल सकते हैं | ऐसी सड़कें भी केबल उत्त- 
रीय भाग में ही हैं | देश के भीतर ब्यौपार का माल नदियों 
आर नहरों के द्वारा आता जाता है | नदियों का बहाव ऊपर 
की ओर तेज्ञ होने के कारण चीज्मों के लाने और लेजाने में 
खचे अधिक पड़ता है। इसका असर इस देश से जानेवाली 
और दूसरे देशों से आनेवाली चीज़ों पर पड़ता है | अब यूरप 
वालों की कोशिश से रेल की कुछ सड़कें बनगई हैं ओर बन 


रही हैं। एशिया का का नक्शा देखो जो रेलें जारी होने 
बाली हैं बह कम काली हैं। ) 
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( १०० ) 


१२४-व्यौपार -इस देश के भीतर जितना ब्यौपार 
होता है, उतना व्यौपार यहां की चीज्ों का और देशों के साथ 
नहीं होता । नीचे के इत्तों से यह मालूम होता है कि यहां से 
कौन कौनसी चीजें और कितनी कितनी बाहर जाती हैं। कौन 
कौनसी चीजें और कितनी कितनी और देशों से यहां आती 
हैं। हिन्दुस्तान से अफ्रीम और कपड़ा चीनको बहुत जाता है । 


चीनसेजानेबालीचीज़ि चीन मेँआनैजाली चीजे 





१२५६-यहां चाँदी और सोने के सिक्कों का इतना 
चलन नहीं है जितना हिन्दुस्तान में | तँबे के पैसों में छेद 
बने होते हैं । दुकानदार उन पैसों को सुतली में पिरो कर 
लटकाये रखते हैं । क्रीमती चीज्ञों के लिये पैसों के ढेर लेने 
देने पढ़ते हैं | कुछ चीज़ों के लिये चौँदी की डली भी दी 
जाती है। अरब चौंदी और सोने के सिक्के चलाने की कोशिश 


हो रही है । 
3 


( १०१ ) 
१२७-आ ना दी-जितनी घनी आबादी इसके उपजाऊ 
मैदान की है, उतनी पृथ्वी पर और किसी देश की नहीं है । 


इन बर्गों में चीन और हिन्दुस्तान की आबादी का मुक्काबिला 
किया गया है। 





(/॥१4& ([४७०।७% 
आबादी का दसवा हिस्सा सदा नावों ही पर 


रहता है | 
१२८-आबादी के अधिक होने के कारण चीनी लोग 


हिन्दुस्तान के पूर्वी दीपसमह, आस्ट्रेलिया, अफरक्ता, 
ओर अमेरिका आदि में जाकर बसगये हैं | वह उन देशों में 
या तो ब्यौपार करते हैं या खानों में काम करते हैं । 

१२६-बाशिन्दे-इस देश के असली बाशिन्दे बहुधा 
पहाड़ों में पायेजाते हैं । चीनी और मान्‍्चू और भागों 
में रहते हैं । मान्चू संचूरिया के रहनेवाले हैं जो चीन 
को जीतकर यहां बसगये | यहा जाति पौँति का कुछ भेद 
नहीं है, मानों उनका विचार यह है कि- 

हि] 


( १०२ ) 


“ जाति पति माने नहिं कोई। 
हरि को भजेसो हरि का होई ॥ ” 
१३०-खाना पीना-च!|वल और मछली चीनियों का 
मुख्य भोजन है । यह गाय बैल का मांस नहीं खाते। 
इसके सिवाय दुनिय! में बिरली ही जज ऐसी होगी जिसे 
वह न खाते हों, यहां तक कि निधेन लोग तो कुत्ते का 
मांस भी खा जाते हैं । अबाबील के घोंसलों को यहां इतनी 
क्ंदर है कि लोग उनका शोरबा बनाते हैं। गरीब लोग 
टिड्ठी और रेशम के कीड़ों को भी खा जते हैं। 
# . (यहां के लोग बाँस के बने हुये कांटे और चमचे से खाते 
है, जैसी कि नौचे के चित्र से प्रकट है । 





( १०३ ) 


१३१-चावल की शराब यहां भी बनती है, परन्तु 
बह विवाह या त्यौहार पर पी जाती है । यह लोग चाय 
इतनी अधिक पीते हैं कि हिन्दुस्तान के ख़्वांच ब्ेचनेबालों 
की तरह बहां चाय बेचनेवाले हर गली और कूंचे में फि- 
रते रहते हैं | कोई चीनी ठंडा पानी नहीं पीता या तो वह 
चाय पीता है या गमे पानी । 
१३२-यह लोग चंडू पीने और अफ़ीम खाने के इतने 
शौक़ीन हैं कि वहा हज़ारों मन अफ्रीम हिन्दुस्तान से 
जाकर बिकती है । इस बुरी लत को छोड़ने के लिये चीनी 
लोग अपने आप कोशिश कर रहे हैं और हमारी सरकार 
अपनी हानि करके उनकी सहायता कर रही है, यानी दिन 
पर दिन हिन्दुस्तान में श्र्रीम की खेती कम की जा रही है। 
१३३-वबरत ( पोशाक )-चीनी ढीले ढाले वद्न पहनते 
हैं । चीनी औरतों के कपड़े मेमों के कपड़ों से कुछ मिलते 
जुलते हैं | अँगरखे के बदले अब कोट का रिवाज फैल रहा है, 
परन्तु वह बहुत लम्बा होता है। सिर को आगे की ओर मुंडा 
हुआ रखते हैं और पीछे बहुत लम्बी चोटी होती है ( पृष्ठ 
१०१,१०६ के चित्रों को देखो )। साधारण लोग भी एक या दो 
कमरों को चित्रों या सदाचार के लेखों से अच्छी तरह सजाये 
रखते हैं । मेज कुर्सियां आदि भी होती है। धनी पुरुषों के घरों 
के सिवाय और लोगों के घरों में चहारदीबारी नहीं होती । 
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( १०४ ) 


१३४-सव भाव-चीनी लोग सोच समझ कर खचे 
करनेवाले, समझदार, मिहनती, सद।चारी और मिलनसार 
होते हैं । दूसरों से वह इतनी घिन करते हैं कि अपने देश 
और धमे के सामने न तो किसी और देश के लोगों को 
पसन्द करते हैं, न उनसे मिलना डी चाहते हैं और न 
उनके साथ खाना खाते हैं। जो चीनी अन्य देश में जाता 
है बह भी सब से अलग रहता है और अपने ही देश में 
झाकर मरना चाहता है । 


चीनवालों ने यूरप के लोगों को कई लड़ाइयों के बाद 
अपने बन्दरगाहों में व्योपर करने की आज्ञा दी है| अगर 
यह पुराने ढंगों पर लट्टू न रहते और अन्य जातियों से घिन 
न करते, तो यूरपबालों की तरह आज कल के शिल्प और 
कारीगरी में बहुत उन्नति कर गये होते | अब थोड़े समय 
से यह अपनी इस कुटेव को छोड़ रदे हैं और अपने देशों 
में के और रेल आदि जारी कर रहे हैं। हर साल सैकड़ों 
विद्यार्थी अन्य देशों में शिक्षा पाने के लिये जते हैं । 


१३५४-माषा और शिक्षा-चीनी भाषा सब से 
निराली है । इसमें वरमाला ही नहीं | हर एक वस्तु और 
बिचार के लिये अलग अलग चिह् हैं। ऐसे शब्दों की संख्या 
कई हज़ार है। 





हर सूबे की भाषा अलग है जैसे उत्तरीय चीन में नदी 
. को “हो” कहते हैं और दक्षिण में “* क्यांग ” । इन कारणों 
से और देश के लोगों को इस भाषा के सीखने में बहुत 
कठिनता होती है | लिखना हर जगढ़ एकसा है, परन्तु लि- 
खते समय लकारें ऊपर से नीच को खड़ी लिखी जाती हैं । 
१३६-सात आठ वर्ष पहिले यहां के देहाती मदरसे 
हिन्दुस्तान की चटशालाओं के समान थे, परन्तु अब सर- 
कारी स्कूलों की तरह शिक्षा देने की रीति जारी होगई है। 





( १०६ ) 


" ग्राचीन काल से सरकारी नौकरी इम्तिहान पास करने 
पर मिलती है, और ऐसा ढंग रक्‍्खा गया है कि ग्ररीबों 
के लड़के भी अपनी योग्यता के कारण बड़ी बड़ी 
जगहों पर पहुँच जाते हैं । अन्तिम परीक्षा मे किसी विषय 
पर प्रबंध लिखाया जाता है । इसमें इतनी चौकसी की 
जाती है कि दर एक विद्यार्थी अलग कमरे में बन्द कर ' 
दिया जाता है और चारों ओर पहरा रहता है । चूंकि यहां 
किसानों के बाद पढ़े लिखे लोगों का ही अधिक मान होता 
है, इस लिये पढ़े लिखे आदमियों की संख्या अधिक है । 
प्रायः हर गाँव में पाठशाला होती है # । 

१३७-ध्म-चीन मे मुख्य मत दो हैं | पढ़े लिखे लोग 
प्रसिद्ध विद्यान्‌ कनफ़्यूशस्तर की सदाचार की शिक्षाओं 
को ( सत्य बोलना, पिन्नरों का मान करना आदि ) मानते 
हैं | यह हकीम सन्‌ ईस्वी से ५०० वर्ष पहिले पैदा हुआ 
था । इसने लोगों के आचरण और स्वभाव के सुधारने में 
बहुत उद्योग किया था | इसकी पूजा के लिये हर नगर में 
मन्दिर बने हुये हैं । 


# चीनी भाषा में भिन्न भिन्न विषयों पर बहुदसी पुस्तकें हैं । 
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इसकी सदाचार की शिक्षायें तड्ल्तियों पर लिखी हुई 
हर घर में लटकी रहती हैं । पढ़ना शुरू करने से पहिले हर 
लड़का इस तड़ती के सामने सिर भुकाता है । 

(२) अधिकतर लोग बौद्ध धर्म के माननेवाले हैं । बौद्ध 
धर्म के साधुओं को लासा कहते हैं, जिनका चित्र नीचे 
दिया गया है । 





( (०८ ) 


यहां मन्दिरों में एक पहिये पर बौद्ध धर्म को मुख्य मुख्य 
बातें खुदी होती हैं।इसका घुमाना पुण्य समभ्काजाता है । चीन 
का प्रसिद्ध विद्वान्‌ यात्री छानशांग बारह वे तक हिन्दु- 
स्तान में रहा | वह संस्कृत पढ़ कर बौद्ध धर्म की बहुतसी 
पुस्तकों का अनुवाद चं।नो भाषा में करके उनको अपने 
साथ चीन लेगया | उसकी यात्रा के वृत्तान्त से हिन्दुस्तान 
का अब से सत्ताईस सो वर्ष पाहिले का हाल मालुम होता है । 

१३८-चीनी अपने पित्रों की पूजा को भी धम समझते 
हैं। अपने मा बाप का बहुत मान करते है| हर घराने में 
एक तड़ती लटकी रहती है जिस पर पुरुषाओं के नाम और 
मरने की तारीख लिखी रहती है | हर साल एक खास ता- 
रीख को मरघट में जाकर सम।धि पर चढ़ाता चढ़ाते हैं । यह 
लोग मंत्र, तंत्र आदि को भी मानते हैं | देवी और देवताओं 
को भी पूजते हैं। भूत प्रेत से इत्तने डरते हैं कि उन 
से बचने के लिये अपने द्वारो पर भयानक चित्र बनाकर 
लटका देते हें । 

सरूय सरूय रातयां 

१३२-चीन में तारीख गिनने की अनोखी ही रीति है । 
हर राजा के गदी पर बैठने के दिन से एक नया सन्‌ शुरू 
होता है। इस कारण सन्‌ के संग राजा का नाम अवश्य 


लिखना होता है । 
|०] 


( १०६ ) 


चीन के धनी तोग अपने घर के वैद्य को माहवारी तन- 
ख़्वाह देते हैं । परन्तु जब घर में को३ बीमार पड़ जाता है, 
तो वैय्यजी की तनख़्वाह बन्द कर दी जाती है। इससे यह 
लाभ है कि वैद्य उनको हमेशा नीरोंग रखने का प्रयत्ष करता 
रहता है । 

१४०-इस देश में द्धियों के पाँच छोटे होना उनकी 
सुन्दरता समझी जाती है। अमीरों की लड़कियों के पाँव के 
पंजे बचपन ही से एक तरह के लोहे के जूते में कस दिये 
जाते हैं जिससे उनको महीनों बड़ा कष्ट रहता है। जवान 


होने पर उनके पाँव केवल ४ इंच रह जाते हैं, इस लिये 
वह उचक उचक कर चलती हैं | 





मान्‍्चू स्लियों में यह रीति नहीं है। चीनियों में भी इस 
के बन्द होने की कोशिश हो रही है । 

१४१-धनी लोग अपने दायें हाथ के नाखून इस लिये 
नहीं कटवाते कि वह मजदूर न समझे जायें, परन्तु भव 
यह रिवाज भी बहुत कम दोगया दै । 


श्े 





१०२-ग्रीब लोग जो अधिक बच्चा को नहीं पाल स- 
कते, वह लड़कियों को पेदा होने ही एक मकान में रख 
झआ॥ाते हैं जहां वह मर जाती हैं। चीन की नीति में यह 
अपराध नहीं समका जाता । 

बहुधा लोग अपने पुरुषाओं की लाश को मसाला लगा 
कर कई दिनों या महीनों तक घरों में रक्खे रहते हैं । फिर 
क्बरिस्तान में ले जाकर गाड़ देते हैं | यह रित्राज स्याम और 
इन्दोचीन के और देशों में भी है । 

इस देश में सब देशों से उलटी रीति यह है कि बूढ़े 


और जवान तो पतंग उड़ाते हैं पर बच्चे उससे रोके जाते हैं | 
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१४३-प्रसिझ नगर-नगरों की संख्या और आबादी 
के विचार से एशिया में चौन सब से बढ़कर है। यहां 
कई शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी मद्रास की आबादी 
से अधिक है | एक एक लाख आबादी के शहर बहुतसे हैं । 

दिल्ली की तरह पेकिन ( ?०४७ ) भी यहां की 
पुरानी राजधानी है | सन्‌ इस्वी से एक हज़ार ब्ष पहिले 
से आज तक यह शहर किसी न किसी बादशाह की राज- 
धानी रहा है। कभी यह दिल्ली की तरह राजधानी नहीं 
भी रहा है । इस नगर के चारों ओर भी दिल्ली की तरह 
दीवार बनी हुई है जिसमें नौ बड़े सुन्दर दरबाज़े हैं। 
इस नगर के दो भाग हैं । एक भाग में मान्चू लोगों के 
घर, राजभवन, कचहरियां और दूसरे भाग में चीनी बसे 
हुये हैं । दोनों के बीच में दीवार बनी हुई है। यह नगर 
साफ़ सुथरा नहीं है। सड़कों पर गर्द अधिक रहती है । 





( ६१२ | 


जाड़े में ऐसे ज्जोर की सर्दी पड़ती है कि पीहू नदी बर्फ़ से 
ढकी रहती ६ । 

टिनटिसन ( एरशा«!। ) पेकिन का बन्दरगाह है, 
जहां यूरप के राजदूत रहते हैं । 

नानकिन (नान>दक्षिण + किन>कचहरी-7/४॥४) 
का अथे दक्षिण की कचहरी है | यह नगर यांगूसी 
क्यांग नदी के किनारे पर बसा हुआ हैं। पहिले यह चीन 
की राजधानी थी | बनारस की तरह यह भी विद्या का केन्द्र 
है । यहां बारह हज़ार के लगभग विद्यार्थी हर वे परीक्षा 
देने के लिये इकट्ठे होते हैं । 

हां को ( (०7 ४०॥ ) में कई नहरें आकर मिली 
हैं | पेकिन से यहां तक रेल भी आई है। यह नगर चाय 
की मुख्य मंडी है। 

शंधाहे ( शश्याड्ट)७ ) यांगूसीक्यांग नदी के दहाने 
पर बहुत प्रसिद्ध व्यौपारिक मंडी और बन्दरगाह है । 
इस बन्दरगाह से और देशों में जानेवाली चीज़ें चाय और 
रेशम हैं । यहां से यांगूसीक्यांग के किनारों पर बसे हुये 
और शहरों को बराबर नावें जाती रहती हैं। निंगपू के 
बन्दरगाह में कुछ शिल्ष्पकारी भी होती है। 

फूलू ( 7००१५ ) का बन्दरगाह मध्य में है । यहां से 
चाय और देशों को जाती है । 
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( ११३ ) 


असवाय ( १7१०) ) का बन्दरगाह पृथ्वी के अच्छे 
बन्दरगाहों में से है। यहांसे खास चीजें जो और देशों को 
जाती हैं, चाय और शक्कर हैं । 


कानूटन ( ००7५०१ ) सीकयांग नदी के दहाने पर 
प्राचीन समय से प्रसिद्ध बन्दरगाह है | पहिले इसी स्थानपर 
चीनवाले दूसरी जातियों से व्यौपार करते थे | यह नगर 
शिल्प और कारीगरी के लिये प्रसिद्ध है, क्‍योंकि यहां पर 
रेशम, कासज़, चीनी मिट्टी, रंगसाज्ञी इत्यादि का बहुत अच्छा 
काम बनता है। यहां हज़ारों आदमी नावों पर नदी में 
रहते हैं । हिन्दुस्तान से अफ़रीम अधिकतर इसी बन्दरगाह 
में आती है । 


१४४-इहलिहास और राज्यप्रवन्ध-ऊपर लिखा 
जा चुका है कि सन्‌ ईस्वी से २२१ वर्ष पहिले चीन हांगती 
ने चीन के राज्य की नींव डाली और उसीने चीन की 
दीवार बनाई। उसके मरने के बाद कभी मंगोक्षिया के 
तातार और कभी चीनी इस देश में राज्य करते रहे । सन्‌ 
१६9२३ ६० में चीनी आपस में लड़ने कगड़ने लगे | एक 
पक्ष ने मंचूरिया के एक तातारी रईस को बुलाया, जो बहां 
के लड़ाई झगड़े को दूर करके आप राजा बन बैठा । सन्‌ 
१६१११ ६० तक इसीका बाय करता रहा । मांचू 


( ११४ ) 


बादशाहों भे चीन के लोगों को श्राज्ञा देकर जम्बी 
शोटियां रखवाई, इसलिये कि दोनों जातियों में भेद रहे । 


सन्‌ १११२ ई० में चीनियों ने पिछले भांचू बादशाह 
को गद्दी ले उतार दिया । अब वहांका राज्यप्रबन्ध एक 
पंचायत करती है । कुल देश के १८ भाग हैं और हर 
भाग का प्रबन्ध एक राज्यप्रतिनिधि ( सूबेदार ) करता है। 

चीनी लोग प्रायः अपने महाराज को ईश्वर का पुत्र कह 
कर पुकारते हैं । 


चीन में ओर देशों का अधिकार 


“>> >>: 








हाग काग 


(१ ) ब्रिटिश रोज्य-हांगेकांग फा दीप सन्‌ 
१८७२ ई० में मिला । चीन के लोगों ने हिन्दुस्तान से 
5 


( ११४५ ) 


भेजे हुये अक्लीम के सन्दूकों को समुद्र में फिकवा दिया थो, 
इस पर लड़ाई छिड़ गई और चीनियों ने हारकर यह होप 
इमारी सशकार को दे दिया । 

यह द्वीप कान्टन नदी के पूर्व में है और इसमें पहाढ़ 
किक हैं । सिंहापुर की तरह यह भी जहाज्ों कौ छावनी 
ओर बड़ी मंडी है । यहां का राज्यप्रबन्ध भी सिंहापुर की 
तरह है । यहां के ब्यौपारी करोड़ों रुपये का माल मोल लेते 
ओर बेचते हैं । 

पीले सागर के किनारे पर वे हाई थे ( शल॑-पिक्ष॑- 
फ़हां ) का बन्दरगाह भी अंगंरेज़ी राज्य के अधिकार में है । 

लगभग ३०० वर्ष से सकाय (५ ७००० ) का 
बन्दरगाह पु्गाल वालों के पास है। 

कियाऊ चाऊ ( ८४०-००७५ ) का बन्दरगाह ज- 
सेनी के अधिकार में है । 

हाईनन द्वीप के सामने का बन्दरगाह फ़ान्सीसियों 
के अधिकार में है । 

पोर्ट आशधेर का बन्दरगाह पहिले रूसियों के पास 
था, परन्तु सन्‌ १६०५ ३० में उसको ज्ञापान ने ले जिया | 

प्रश्न 
१-चीन का राज्य स्पा ( क्रायम ) होने से 


( ११६ ) 


पदिले इस देश की क्‍या दशा थी १ इस देश का नाम चीन 
क्‍यों पड़ा ! 

२-चीन के राज्य का पुराना इतिहास क्या है ! वहांकी 
सम्यता के विषय में तुम क्‍या जानते हो ! 

३-चीन के राज्य में कौन कौनसे देश शामिल हैं ! 
क्षेत्ररल और आबादी के विचार से पृथ्वी के राज्यों में यह 
किस दर्जे का है !? 

४-चीन के राज्य में एशिया का कितना भाग शा- 
मिल है ! 

५-मुख्य चीन का विस्तार और उसकी चारों सीमायें 
बताओ | चीनी दीवार कब और किस लिये बनाई गई * 

६-चीन देश के घरातल की बनावट का हाल 
बताओ | 

७-चौन के किनारों का हिन्दुस्तान और इन्दोचीन के 
किनारों स मुकाबिला करो | 

४८--चीन के मुख्य पहाड़ और नदियों के नाम बताओ | 
चीन की बड़ी नदियों का ढाल किस तरफ़ है ! चौन की 
किस नदी में बहुत दूरतक माल आ जा सकता है ! 

६-हांग हो क्या है! उसका यह नाम क्यों पड़ा ! 


१०-नक््शा देख कर चीन की कोई सी दो भौीलों के 
नाम बताओ । 


( ॥१७ ) 


११-'चीन के दक्षिण पश्चिम में कौन कौनसे सेटो, 
पहाड़ और नदियां हैं ! नक्नश देखकर उनके नाम बताओं। 

१२-चीन में कौन कौनसे प्रायद्वीप हैं ! उनमें या उन 
के पास कौन कौनसे बन्दरगाह हैं ! 

( नक्शा देखने की आज्ञा है ) 

१३-चीन की बड़ी नदियां हिन्दुस्तान की बड़ी नदियों 
से क्‍यों अधिक लम्बी हैं ? 

१४-चीन का कौनसा भाग अधिक आबाद है और क्‍यों ! 

१५४-चौीन के मैदान का विस्तार और उसके उपजाऊ 
होने का कारण बताओ । 

१६-चीन की आबहवा कैसी है ” कान्टन और कल- 
कत्ते की आबहवा का अन्तर दिखाओ । 

१७-पेकिन और जिब्राल्टर एक ही अक्षांश रेखा के 
लगभग हैं, परन्तु पेकिन में इंगलैंड की तरह अधिक सर्दी 
पढ़ती है-इसका क्या कारण है ! 

१८-चीन के किस भाग में धान और किस भाग में 
गेहूं पैदा होता है और क्‍यों ! चीन के किस भाग में मक्का, 
ज्वार आदि पैदा द्वोती हैं ! 

१६-चीन की मुख्य खानिज और वनस्पति संबन्धी 


पैदावार क्‍या क्‍या हैं ! 
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( ११८ ) 


२०-किन किन चौज़ों की खेती चीन से एशिया के! और 
मार्गों में कैली है ! 

२१-चीन किस पैदाबार के लिये पुराने वा 
प्रसिद्ध है ! 

२२-ह्वांगहहो नदी का दहाना क्‍यों बदलता रहता है 
और इसके किनारे बन्द बाँधने की आवश्यकता क्‍यों है ! 

२३-किस प्रकार की कारीगरी के लिये चीन प्राचीन 
समय से प्रसिद्ध है ? 

२४-चौन में आने जाने के रास्ते क्‍या क्‍या हैं! इस 
देश से और देशों को जानेबाली चीज़ें कौन कौनसी हैं ! 

२५-चीन के प्रसिद्ध बन्दरगाह कौन कौनसे हैं ? वहां 
से कौन कौनसी चीजें आती जाती हैं ! 

२६-चौीन में किस जाति के लोग रहते हैं ! 

२७-चीनी बहुधा और देशों में बसे हुये हैं-इसका 
क्या कारण है 

२८-चौन में कौन कौनसे मुख्य मत हैं ! 

२२-प्राचीन समय के किस चीनी यात्री के खैख से 
भारतबष के पुराने हालात मालूम होते हैं ! 

३०-चीनियों के यहां मछुलियां पकड़ने की अनोखीं 
रीति क्‍या है ! 

३१-चौन के प्राचीन के से सम्य होने पर भी वहां 


( ॥ैह२ ) 


के लोगों ने वर्तमान शिक्ष्ष और कार्रागरी में कोई उनति 
नहीं की-इसका क्‍या कास्ण है ! 

३२-चीज में लेन-देन के लिये किस प्रकार के सिक्के हैं ! 

३३-चीन का राज्यप्रबन्ध और शिक्षा का ढंग लिखो | 

३४-कनफ्र्धूश्स कौन था ! उसकी शिक्षा का क्या 
असर पड़ा है ! 

३४-हांगकांग का द्वीप हमारी सरकार के अधिकार में 
कैसे आया ! 

३६-चीन का सब से पुराना बअन्दरगाह कौनसा है जो 
यूरपवालों के अधिकार में आया ! 

३७-प्रेटअ्िटन, क्लरांस और जमनी का चीन में किन 
किन स्थानों पर अधिकार है ! 

३७८-चीन का कौनसा द्वीप और बन्दरगाह जापान के 
अधिकार में है 

३६-चीन की आबादी का दशकों भाग नावों पर रहता 
है। इसका क्‍या कारण है ! 

४०-नीचे लिखे हुये स्थान क्‍या हैं और किस लिये 
प्रसिद्ध हैं ! 

नानूकिन, पीलिंग, सौक्यांग, बेहाई बे, दांगकौ, ठिनटी- 
सेन, ह््याव क्यांग, पिचली, सं निंगपू, पीहू, शंघाई। 


( १२० ) 
मंचूरिया 
१४४-यदह देश चीन के अधिकार में है । इसके प- 
श्चिम में खेगान पदाड़ की श्रेणी, पूवे में साईबेरिया, उत्तर 
में अमूर नदी और दक्षिण में कोरिया का प्रायद्वीप है । 
१४६-बनायट और आवबहबा-चौन की तरह 
यह देश भी पहाड़ी है | इसमें कुछ छोटी नदियां हैं. जो 
इसे सींचती हैं | उनमें से अम्यूर की एक सहायक नदी 
सुंगेरी ( 3००४०० ) प्रसिद्ध है, क्‍योंकि प्राचीन काल से 
मंगोल जाति के लोग इसी राह से चीन पर चढ़ाई करते थे । 
दक्षिणी भाग की घाटियां उपजाऊ हैं । जाड़े में कड़ाके की 
सर्दी पड़ती है। अमर नदी कई महीनों तक बक़् से ढकी 
रहती है। जाड़े में यहां के लोग भाड़ की तरह चूहा बनाकर 
उसके नीचे आग जलाते हैं और ऊपर सोया करते हैं । 


सैदाबार-इस देश के उत्तरीय भाग के पहाड़ों पर घने 
जंगल हैं, जहां से शहतीर लिये जाते हैं। जई, बाजरा, 
मक्का, ज्वार आदि मुख्य पैदावार हैं, जिनसे लोगों का 
निर्वाह होता है । यह अनाज अप्रैल में बोये और सितम्बर 
में काटे जति हैं । 


थाशिन्दे-जैसा कि ऊपर लिखा गया है यहांके लोग 
मांचू हैं । ये लोग बढ़े बहादुर और मज़बूत द्वोते हैं । यहां 


( १२१ ) 


इसी वंश का राज्य सन्‌ ११११ ई० तक रहा | इस देश 
में कुछ चीनी भी बसे हुये हैं और बसते जाते हैं । यहां भी 
बौद्ध धरम फैला हुआ है | यहां के लोगों का मुख्य पेशा 
खेती है । 





४2 ्ः 

! 

ली इदइक 
हि 


हि लश्कर 
मांचू अमीर भर उसके बाल बच्चे । 
किरन # राजधानी है। 
सोकडन मांचू लोगों का तीर्थस्थान है । 
चूंकि रूस से साईबेरिया होती हुई रेल पोर्ट झ्रार्थर तक 
कमाई है, इस लिये मंचारिया से रूसियों का भी कुछ संबन्ध 
है | शहतीरों और खालों का कुछ ब्यौपार द्ोता है । 
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# गिरन या केव्यूला कहना अशुद्ध है | 
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( १२२ ) 


प्रश्न 

१-मंचूरिफ की सीमा और उसकी बनावट लिखों । 

२- इस देश की पैदावार क्या है ! यहासे कौन कौनसी 
चीजें और देशों को जाती हैं ? 

३-सुनगेरी, मोकडन, हारवेन क्‍या हैं और किस लिये 
प्रसिद्ध हैं 

9-मंचूरिया से किन किन राज्यों का सम्बन्ध है ! 

५-मंचूरिया की आबहवा कैसी है ! यहां धान क्यों 
पैदा नहीं होता ! 

६-मंचूरिया के लोग किस जाति के हैं और उनका 


मत क्‍या है ! 
मंगोलिया 


१४७-मंगोलिया का स्लेटो मंचूरिया से तु्किस्तान तक 
फैला हुआ है । यह देश चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है 
ओर क्षेत्रफल में मुख्य चीन के बराबर है। यह देश हिन्दु- 
स्तान के प्रसिद्ध बादशाह अकबर के पुरुषाओं का घर है। 
एशियाई रूम के तुर्क भी इन्हों लोगों के भाई बन्धु हैं । 
मंगोलिया के रहनेवाल मंगोल कहलाते हैं। #ार्सी में 
मंगोल को संशोल या छुट़्ल कहते हैं | इस देश का 
नाम लालार भी है। इस कारण यहां के रहनेवाले 


( १२३ ) 


खालारी भी कहलाते हैं। पांचवीं सदी में इस देश कौ 
कुछ जातियां “तुकोंई” के नाम से प्रसिद्ध हुई | इसीसे 
लुर्फ राब्द बना है। अब से आठ सौ बे पहिले यहां के 
मंयोल या मुयल एशिया के सब बलवान राज्यों को ( चीन, 
हिन्दुस्तान आदि ; जीतकर यूरप के पूर्वी भाग तक पहुँच 
गये थे । इनका सरदार अंगेज्ञ खाँ जो चीन को जीत 
कर बहांका बादशाह कहलाया, मुसलमान नहीं था। खां 
मंगोल के सरदारों की पदवी थी । इन लोगों का राज्य 
चीन में १०० वर्ष और हिन्दुस्तान में ३०० वर्ष तक रहा। 
तैमूर लंग जिसने १४ वीं सदी के अन्त में दिल्ली पर 
चढ़ाई की थी मुयल था । 

१४८-बनावट और आजहच।-मंगोलिया का 
अधिकतर भाग रोगैस्तान है। कुछ भागों में इतना मेदद 
बरस जाता है कि घोड़ों, भेड़ों और ऊंटों के लिये घास हो 
जाती है | यहां गर्मियों में बहुत गर्मी और जाड़ों में अधिक 
सर्दी पड़ती है | 

१४९-बाशिन्दे-चेंगेश ल्रां के समय में यहां 
संगोल घोड़े की सवारी और लड़ाई के कामों में जैसे 
डोशियार और दिलचले ये, अब वैसे नहीं रहे । इन्होंने 
घर बना कर बसना अब भी नहीं सौखा और अलग अलग 
दल बना कर घूमते रद्दते हैं अब इन लोगों में इतना मेल 


( १२४ ) 


जोल नहीं है जितना कि पहिले था । इनके यहां अ्तिथि- 
सत्कार %# की पुरान रीति अब तक जारी है। 





मंगोल औरत ! 
१४०-कुछ लोग साईबेरिया की सीमा पर नाम के लिये 
बसे हुये हैं ओर थोड़ी बहुत खेती मी करते हैं, नहीं तो 
सब ऊनी डेरों में रहते हैं। भेड़, बकरियां और घोड़े पाल 
कर अपना निर्वाह करते हैं। घोड़ियों का दूध री पीते हैं 
कऔर इसी दूध की शराब भी बनाते हैं | जहां चारा मिल 


# पाहुनों का आदर करना | 


( १२५ ) 


जाता है वहां कुछ दिन तक रहते हैं, फिर और जगह चले 
जाते हैं | यह लोग बहुत मैले कुचैले रहते हैं । 

१५१-यह लोग भी बौद्ध धर्म के माननेवाले हैं, परन्तु 
इनके यहां मुर्दे बहुत कम जलाये जाते हैं । अधिकतर 
लोग लाशों को जंगल में छोड़ आते हैं, जहां उनको जीव 
जन्तु खा जाते हैं । 


हर: २७ के कप पक्का 
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१५२-शिल्प और कारीगरी-इस देश में कोई 
मुझ्य कारीगरी नहीं है| बहुतसे लोग चीन से साईबेरिया 
को ऊंठों पर माल ( विशेषकर 'बाय ) ले जाते हैं | ऊंठों 
का पुराना रास्ता पोकिन ( ०पा ) से कलगान 
( ६७४७7 ) होता दुआ उसी ( 07४०» ) तक है। 
यहांसे एक रास्ता क्यारूता ( ०7:४५ ) को जो 
साईबेरिया में है चलाजाता है । यहां साइबेरिया के लोग 
समूर और क्राकुम के बदले जीत की चाय ओर रेशम मोल 


मुगल का क्राफ़ला 


( १२६ ) 


लेते हैं | दूसरा रास्ता जुगारेया ( 2णाढ७7० ) के सूबे 
में कोब्दों होता हुआ यूरप को चला जाता है । इसी रात्ते 
से चीन की चाय यूरप में जाती है। 

( एशिया के पूरे नक़्शे में इन रास्तों को देखो ) 

वास्तव में थियानशान पहाड़ से मंगोलिया के दे भाग 
होजाते हैं । जुंगेरिया का सूबा पूर्वी तुर्किस्तान से अधिक 
उपजाऊ है। तुफ़ान ( 7४४७॥ ) और छुल्जा 
( ४थ]]७ ) मुख्य नगर हैं | पहिले शहर में पैंठ लगती है 
झोर अच्छा व्यौपार होता है | उगा मंगोलिया की 
राजधानी है। यहां हर साल एक मेला होता है जहां 
अच्छा व्यौपार होजाता है। 

प्रश्न 

१-मंगोलिया किस प्रकार का देश है ? उसकी चारों 
सीमायें बताओ । नक़शा देखकर इस देश का आक्षांश और 
देशास्तर बताओ । 

२-किस पहाड़ से मंगोलिया के दो भाग होते हैं ! उन 

भागों के नाम क्‍या हैं ! हर भाग की बनावट लिखो। 

३-मंगोल और मुगल में क्या भेद है ! इस देश का 
हिन्दुस्तान से मुख्य सम्बन्ध क्‍या है ! 

४-मंगोलिया के लोग घर बनाकर क्‍यों नहीं रहते !# 
इनका पुराना धर्म क्‍या है ! | 
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५-जुगेरिया पूर्वी तुर्किस्तान से क्‍यों कधिक उपजाऊ है ! 

६-चीन से रूस को कौंन कौनसी चीजें अधिकतर 
जाती हैं और किस रास्ते से ! 

७-उन जगहों के नाम बताओ जहां साईबेरिया के लोग 
और मंगोल आपस में अपने अपने माल का लेन, देन करते हैं। 

छ-प्राचीन समय में यहांके लोगों का एशिया और 
यूरप के और देशों पर क्या असर पड़ा ! 

६-कलगान, उगा, तुफ़ोन, कुह्ूजा, क्‍्याूहृता क्‍या हैं 
ओऔर क्‍यों प्रसिद्ध हैं ! 


चीनी तुकिस्तान 

१४५३-बनावट और आवहेवा-यह देश तीन 
ओर घोड़े की नाल की तरह पामीर, क्यूनलुन और 
थियानशान पहाड़ों से घिरा हुआ है, और एक ओर 
शोबी के रोगिस्तान से मिला हुआ है । इसके घरातल 
से मालूम होता है कि यह किसी समुद्र या कॉल का भरा 
इञआ। सरूस्थल है | चूंकि यहा तुर ब्ियादा रहते हैं, इस 
लिये इसका नाम तुर्किस्तान पड़ा । मेह यहां भी नहीं ब- 
सता | गर्मियों में अधिक गर्मी और जाड़ों में अधिक सर्दी 
पड़ती है। बर्फ़ से ढकौ हुई चोटियों से जो थोड़ीसी 
नदियां निकलती हैं, उनसे इ्ल मद्भूमि का कुछ भाग हरा 
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भरा है। केवल उन्हीं नदियों के किनारे कहीं कहीं कुछ 
पेड़ पाये जाते हैं और खेती भी द्वोती है । 

रेतीले मैदानों में पृथ्वी का जो हरा भरा भाग 
पाया जाता है उसे ओसिस (नख्लिस्तान ) कहते हैं । 

( अरब के वर्णन में ओसिस का चित्र देखो ) 

सब से बड़ी नदी तारीम। है जिसकी सहायक 
नदियां काशरार ( *<६७७७४)॥७/ ) यारक्रन्द 
( ४७/7८७४०० ) और खुलन (।(॥०६७॥०) हैं । यह नदियां कुछ 
दूर तक बहकर लोबनौर # ( 00-00" ) कील के दल- 
दलों में समाप्त होजाती हैं | इन सहायक नदियों पर जो 
छोटे छोटे शहर बसे हुये हैं बह भी इन्हीं के नामों से 
प्रसिद्ध हैं | इस देश में तुके, बौद्ध, मंगोल और कुछ चानी 
बसे हुये हैं | काशयर के नस्ललिस्तान में नहरों से सिंचाई 
होती है। यह नगर तीन ओर ऐसे पहाड़ों से घिरा हुआ है 
जिनकी चोटियां सदा बक्र से ढकी रहती हैं। इसके पूर्व में 
सैकड़ों मील तक रेगिस्तान चला गया है । यहांकी नहरों 
और उनके किनारों के सुन्दर बायों और खेतों से यह प्रकट 
होता है कि यहांके लोग बड़े परिश्रमी और उद्योगी 
हैं, नहीं तो बालू की धरती में ऐसी हरियाली कभी नहीं हो 








| तोरेप भी कहते हें । # नौर-फौक । 
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सकती थी | यह शहर तुर्किस्तान की राजधानी है । यहां 
चीन के राज्य की ओर से एक अक्सर रहता है। यहाँ 
भिन्न भिन्न देशों के लोग ब्यौपार करते हैं। रूसी, अफ्रयांन॑ 
और हिन्दू सक इसके बाजारों में पाये जाते हैं । 

अंगूर, नाशपाती, खूबानी बहुतायत से पैदा होती हैं. 
जिनको वहा के लोग सुखाकर जाड़ों के लिये रख छोड़ते: 
हैं। यहां फ्लो की ऋतु में एक पैसे के ठोकरी भर फल 
मिलते हैं, परन्तु अन्न का भाव हिन्दुस्तान से चढ़ा हुआ 
- रहता है । इस देश के शहरों में यारक़नद सब से पुराना 
ओऔर बड़ा शहर है | घर बहुधा कच्चे हैं और उनको छुतें 
भी मिट्टी से पटी हुई हैं। इसके चारों ओर परकोठा& है। 
यहां तालाब बहुत हैं जिनमें नहरों के द्वारा कई मील से 
पानी आता है | यहां की चमड़े की चीज़ें जैसे जूते, जीन, 
भेड़ की खाल के कोट आदि प्रसिद्ध हैं । 

इस मरुभूमि में तीसरा हरा भरा शहर खुतन है । यहां 
से तिब्थल और चीन को रास्ता जाता है । चमड़े की 
चीज़ों के सिवाय यहां पर क्वालीन और रेशमी चीजें बहुत 
अच्छी बनती हैं। 

१५४४०-हलिहास-प्राचीन समय से यह देश लड़ाई 
क शहर के चारों ओर जो ऊंची दीवार बनी होती है, उसे परकोदा या. 
शहरपनाह की दीवार कहते हैं । 
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भगड़ों का घर रहा है। पहिले यह एक खतंत्र राज्य था, 
जिसको चीनियों ने जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। 
पचास साल के लग भग हुये कि काशयर का अमीर चीनियों 
को निकाल कर वहां का स्वतंत्र राजा बन गया, परन्तु 
सन्‌ १८७८ ई८ में चीनियों ने कई कठिन लड़ाइयों के बाद 
इस देश को फिर ले लिया । 


गोबी का रेगिस्तान 





१५५४-बनावट-ऊपर लिख चुके हैं कि चीनी तुर्कि- 
स्तान मरुभूमि और इसकी कुछ बाश्तियां नस््लिस्तान हैं, जहां 
नदियों से सिंचाई होती है । वास्तव में यद्द गोबी के रोगेस्तान 
का परिचमी किनारा है, जिसकी पूर्वी सीमा पर मंगोलिया 
का सूबा है। चीनवाले गोबी की मरुभूमि को शास्वू कहते 
हैं, जिसका अरथे बालू का समुद्र है । यह रोगैस्तान पूर्व से 
कई हज़ार मील पश्चिम तक समुद्र की लहरों की तरह फैला 
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हा है। लहरें एक दूसरे के पीछे हैं । कहीं कहीं उनकी 
ढैंचाई १०० फ्रीठ तक है। इन बालू की लहरों के बीच में 
कहीं कड़ी पथर्राली ज़मीन दिखाई देती है, कहीं छोटी 
छोटी पहाडियां, कहीं छोटे छोटे नाले, कहीं बालू के टीले और 
कहीं पुरानी भौलों के सूखे गडढे हैं । बालू मिट्टी का रंग लाल 
ओऔर भुलसा हुआ है । पहाड़ियां के ऊपर के पत्थर द्ाथ 
से छूने पर ही महीन तहीन टुकड़ों में बिखर जाते हैं । 
१५६-आव हवा-यहां गर्मियों में दिन को बड़े जोर 
की गर्मी पड़ती है ओर रात को पाला । हवा बहुत तेज्ज 
चलती है। आकाश बालू से भरा रहता है। कभी कभी 
ऐसी हवा चलती है कि सड़ बकरियां तक उड्ध 
जाती हैं | जो टीज़ा आज एक स्थान पर है, एक सप्ताह 
के बाद दूसरी जगह दिखाई देता है । यदि कभी इस मरु- 
भूमि का भाग्य जागा और मेह बरस।, तो नाले थोड़ी देर 
के लिये उमड़ चले नहीं तो फिर ज्यों के त्यों । इन सूखे 
नालों के किनरे यात्रियों के लिये कुरं खोदे जाते हैं, जिन 
पर छुप्पर पड़े रहते हैं । जिन भीलों में नदियां गिरती हैं वह 
दलदल हैं । कीलों के स्थान भी बदलते रहते हैं, क्‍योंकि जो 
भक्लील अट जाती है उसके बदले और कहीं फौल बन जाती 
है । उनके भीतर बहुत दूर तक जाने में साफ़ पानी 
मिलता है। वह भी प्रायः खाती होता है, जैसे लौबनौर का। 
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१५७-हरियाली और फूल पत्ते का तो यहां नाम तक 
नहीं, केवल भीलों के पास छोटी छोटी का़ियां ऊंटों के लिये 
ऋरे का काम देती हैं। लोबनौर के पास निगाली पैदा 
होती है । मछली पकड़नेकाले इसके भोंपड़े बनाकर रहते 
हैं। गर्मियों में इनमें ऋपने आप वआ्यग क्षण जाती है | जहां 
जहां ऐसी भीलें हैं, वहीं कुछ आदमी रहते हैं । 
१५४८-बालू में दबे हुये पुराने नगर-इस मढ- 
भूमि में बहुतसे नगर बालू में दबे हुये हैं, जिससे सिद्ध 
होता है कि यह पाहिले हरी भरी और बसी हुईं भूमि थी। 
स्वीडिन के प्रसिद्ध यात्री डाक्दर हेडिन साहब 
काशरार और खुतन की राह से इस मझुभूमि का हाल 
जानने के लिये कदे बार आये । उनकी यात्रायें सन्‌ 
१८६४ ई० से सन्‌ १६०२ ६० तक जारी रहीं। बह 
बहुत कष्ट उठा कर मरुभूमि को पार करके पाक्तिस पहुँचे। 
पीछे के चित्र # में उनके काक्निले के लोग दिखाये गये हैं । 
१४९-उन्होंने खुतत और लौबनौर के पास बहुतसे 
दबे हुये घर ओर मन्दिर खुदवा कर देखे | उनमें लकड़ी पर 
चीनी भाषा में तीसरी सदी का एक लेख मिला । चीनियों 
का कथन है कि छुठी सदी में परना का बसा हुआ नगर 
_अ्रकस्मात्‌ ब।लू में दबमया | एक साधु ने आँधी की सुचना 


# नेल्सन साहबकी, अंगरेज़ी इक “ पृथ्वी ओर उसके लोग ” से । 
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हफ़्तों पहिले लोगों को दे दी थी, परम्तु कह अपने घरों से 
नहीं निकले | इस नगर का ठीक ठीक स्थान अभी सके 
मालूम नहीं हुआ है । 

१६०-मसरुभूमि पर नदियों का प माव-जिस देश 
की नदियां झ्मुद्र तक नहीं पहुँचतीं, बहां बालू इकट्ठा होकर 
हज़ारों वे में रेगिस्तान बन जाता है। जहां नदियां होती हैं, 
यहां बालू इकट्ठा नहीं होता और न दूर तक फैल सकता है। 
प्राचीन काल से एशिया का यह भाग सूखता जाता है। 

प्रश्न 

१-गोबी के रेगिस्तान की बनावट और आबंइवा बताओ। 

२-क्या प्रमाण है कि गोबी की मरुभूमि कभी हरी भरी 
और बसी हुई थी ! 

३-यूरप के किस यात्री ने सब से पहिले इस मरुभूमि को 
पार किया इस यात्रा से कौनसी मुख्य बात मालूम हुई ! 

9-रोगैस्तान किस प्रकार की झाबहवा में पाये जाते हैं 
ओर क्यों ! रोगेस्तान पर नदियों का क्या असर पड़ता है ! 

५-तुर्किस्तान की सीमा बताओ | इस देश का यह नाम 
क्यों पड़ा ! 

६-आओसिस ( नपट्ल्लिस्तान ) किसे कहते हैं ! सुर्किस्तान 
के प्रलिद्ध नह््लिस्तान कौन कौनसे हैं ! 
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७-तुर्किस्तान की आबहवा कैसी है और यहां की मुल्य 
पैदाबार क्या है ! 

&-तुर्किस्तान की नदियों के नाम बताझो । यह नदियां 
कहां गिरती हैं ! 

६-चौनी तुर्केस्तान की राजधानी क्या है ! यहां कौन 
कौनसी चौडें पैदा होती हैं ! क्‍या कारण है कि यहां मिश्र 
भिन्न देशों के लोग पाये जाते हैं ! 

१०-पूर्वी तुर्किस्तान में किस किस जाति और मत के 
लोग पाये जाते हैं ! 
* ११-यारक्रन्द और खुतन में दस्तकारी की खास खास 
ब्वीड़ें क्‍या हैं ! 

१२-चीनी तुर्किस्तान के राज्यप्रबन्ध में क्‍या क्या हेर 
फेर हुये और कब कब £# 


१३-तुर्कस्तान में मेह क्‍यों नहीं बरसता £ यहां की 
आाबहवा महाद्वीपी क्‍यों है ! 
तिब्बत 


१६१-इस देश का नाम सेटोओं के साथ लिखा जा 
चुका है। हिन्दुओं का पवित्र पहाड़ कैलास और उनकी 
पवित्र कील सानसरोचर बसी देश में हैं ( चित्र देखो )। 


( १३५ ) 


प्राचीन काल से यह देश उत्तरीय एशिया के बौंद्ध गत 
बालों का तीर्थस्थान है । 


विस्लार-हसकी परिचमी और दक्षिणी सीमा पर हिमा- 
लय पहाड़ कश्मीर से आसाम तक फैला हुआ है| उत्तर 
में क्यूनलुन और अल्तीन लागण के पहाढ़ और पूर्व 
भें चीन के पहाड़ हैं । कराकुरम पर्वत की श्रेणी जो कश्मीर 
के उत्तरीय सिरे पर है हिमालय ही का एक भाग है । प्रायः हर 
ओर से तिब्बत में पहुँचने के लिये बर्फ़ से ढकीहुई चोटियां 
पार करनी होती हैं ( सटे का तीसरा नक्नश्म देखो )। 


१६२-शनावट -इस सेटो की जमोन बहुत पथरीली 
है। बर्फ़ से ढके हुये कुछ पहाड़ जो समुद्र के धरातल से 
४ मील ऊंचे हैं, इस सेटो पर से टीले की तरद्द दिखाई देते 
हैं | भीले यहां बहुतायत से हैं, कुछ खारी हैं कुछ मीठी । 
जाड़े के दिनों में यह देश बर्फ़ का तख़्ता बन जाता है । 


१६३-सानसरोवर झ्लील जिला अलमोड़ा की एक 
सरहद्दी जगह से केवल २४ मील की दूरी पर है। इसके 
सामने कैलास पवत है | यात्रीलोग इसके दृश्य की बहुत 
बढ़ाई करते हैं | मीलों तक हरियाली फैली हुई है, जिसमें 
भिन्न मिन्न रंग के फूल खिले हुये हैं | पहाड़ के ढाल की 
धरती ऐसी मालूम होती है गि मानों उस पर हरे रंग की 


( १३६ ) 


मख्मल बिक हुई है, 'जिस पर रंग रंग के बेल बूटे बले 
इये हैं । यहां के प्राकृतिक फूलों की सुगंधि बहुत दूर तक 
जाती है| इसके किनारे बौद्ध मतवालों के मठ और हिन्दुओं 
के मन्दिर बने हुये हैं । 
मिस्टर सी० ए० शरिंग साहब डिप्टी कमिश्नर 
अलमोड़ा जो तिब्बत गये थे, अपनी पुस्तक “पश्चिमी तिब्बत”? 
में यह लिखते हैं-“ कैलास पर्बत जिसको लोग पूजते हैं और 
जो हिमालय की सब चोटियों में शिरोमणि हैं, उसका तेज 
" आस पास के पूरे देश पर छाया हुआ है । हिन्दू और बौद्ध 
लोगों के धम्मे का जो इस मनोहर देश से संबन्ध है उस 
पर ध्यान किया जाये, तो इस देववाणी का अर्थ स्पष्ट हो 
जाता है, “ जहां त्‌ खड़ा है वही स्थान पवित्र है! 
इस पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा हिन्दू और बौद्ध दोनोंही करते 
हैं । इसकी शोभा सब से निराली है| दाईं ओर 9५ मील 
के चक्कर में पाानसरोबर मील और बाई ओर उतनी 
ही बड़ी राकेश # भील है, जिसकी बनावट मानसरोवर 
से कुछ मित्रहै । सामने की ओर इन भीलों का अत्यन्त सुन्दर 
नीला जल और पीछे की ओर कैलास पर्वत कौ श्रेणी देख 
कर स्वर्ग का चित्र सामने दिखाई देता है । इस रमणीक 


# तिन्बत के लोग इसको राकश या राकम भी कहते हैं जसा कि इस 
का नाम चीन के नक्शे में लिखा गया है। । छुन्दर, भनोहर 





( १३७ ) 


स्थान के ठौक बीच में कैलास पहाड़ की चोटी है, जिसे 
हिन्दू और बौद्ध दोनों स्वगे मानते हैं और जो सब श्रेणियों की 
सिरताज और सब से २००० फ्रीट अधिक ऊंची है । फिर 
इस मनोहर भूमि में रंग रंग को चट्टेनें, कौलों का नीला 
जल और घास के बड़े बड़े मेदान देख कर चित्त फ्ो जो 
आनन्द प्राप्त होता है, वह लिखने से बाहर है ।” 


घास के इन मदानों में हज़ारों भेड़ बकरियाँ चरा करती 


हैं, जिनके दूध से ग्वाले अपना पेट भरते हैं और ऊन का 
ब्यौपार करते हैं । 





ञ 
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१६४-आबहवा-चूंके इस झ्ेटो की औसत ऊँचाई 
3 


( १३८ ) 


समुद्र के धरातल से तीन मील के लगभग है और यह समुद्र 
से कई हजार मील की दूरी पर है, इस लिये यहां सर्दी 
बहुत पढ़ती है । गर्मियों में यहां के लोग ऊनी और जाड़े 
में बकरी और सुरागाय क्री खाल के कपड़े पहनते हैं ! इस 
पर भी चाय के कई प्याले पीने पड़ते हैं, नहीं तो सर्दी के 
मारे कुछ काम ही नहीं कर सकते। गर्भी केत्रल कुछ दिनों 
के लिये जौलाई में पड़ती है । 


१६५-हवा यहां बहुत तेज़ चलती है। मेह का यह 
दाल है कि अगस्त के महीने में जब देर तक पानी बरसता 
है तब भी चादर नहीं भीगती। इस महीने में भी बहुघा 
मेह के बदले बर्फ़ ही पड़ती है | 


१६६-पैदावार-केवल ब््मपुत्र और सिन्ध की घाटियों 
में जहां बहुत तेज़ हवा नहीं चलती, कुछ अनाज, विशेष 
कर जो और सेंम की फलियां पैदा होती हैं | उत्तरीय और 
पूर्वीभाग में ज्िता अलमे|ड़।, गढ़वाल और कश्मीर से मिली 
हुई सीमा पर पेड़ों का नाम तक नहीं | केबल एक प्रकार 
की भाड़ी होती है जिसको लोग खोद कर जलाते हैं | हवा 
ऐसी खुश्क है कि यह भाड़ियां गीली भी जल जाती हैं। 
मैदानों और पहाड़ों के ढाल पर पशुओं के लिये घास काफ़ी 

$ 


( ११६ ) 


मिल जाती है । खासा के पास जहां ख्रक्मपुञ्र # की 
एक धार उत्तर की ओर चली गई है, वहां कुछ पेढ़ भी होते 
हैं और वहां परिचमी भागों से अधिक पैदावार होती है | 


१६७-सख्वानिज पदार्थ-सुहागा, नमक, शोरा और 
गंधक हैं । 


१६८-पशु-जैसा कि पाहिले लिख चुके हैं, सुरागाय इस 
देश का मुख्य पशु है । इसी पर सवार होकर लोग काठिन 
और तंग चोटियों पर चढ़ा करते हैं। इसी पर माल लादते 
हैं । इसके दूध से मक्खन निकालते हैं । जब बह मर जाती 
है, तो उसकी पूंछ के चँँबर बनाते हैं, जिनको हिन्दुस्तान 
के लोग बड़े चात्र से काम में लाते हैं । 


१७४-यहां जंगली घोड़े, गधे और मेड़ें भी पाई जाती 
हैं। मैंने अलमोड़े के जिले में एक जंगली घोड़ा देखा जिस 
को लोग इलाहाबाद की नुमायश के लिये लाये थे । उसका 
रंग भरा था, कान लम्बे थे, पाँव बहुत हलके भौर सुडौल 
थे | यहांकी पालत बकरियों के बाल बहुत लम्बे, बारीक 
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# तिब्बत में हसका नाम सांपू है । 


( १४० ) 


और मुलायम होते हैं । ऊपर के मौटें बालों से घुस्से और 
कालीन बुने जाते हैं । 





तिब्बत की बकरी | 
पश्मीने से दुशाले, अलवान आदि बनाये जाते हैं । यहां 
पर कस्तूरी के हिरन भी पाये जाते हैं । 


१७०-शिल्प, कारीगरी और व्यौपार-केवल 
दक्षिणी भाग और नदियों की धाटियों में कुछ खेती होती है, 
नहीं तो भेड़ बकरियां पाल कर लोग अपने दिन काटते हैं। 
ऊन ही की रस्सियां, ऊन ही को दरियां, ऊन ही के बोरे 
झादि बनाते हैं | यहांका ऊन अधिकतर कानपुर के 
कारखानों में जाता है| तिब्बत के बने हुये क्रालीन बहुत 
सुन्दर होते हैं | उनमें विशेष बात यह होती है कि तागे 
बनस्पतियों के रंग से रँगे जाते हैं । हिन्दुस्तान में तिब्बत से 
सुहागा बहुत आता हैं । नमक का व्यौपार केवल हिमालय के 
पहाड़ी भाग में होता है । तिब्बत के लोग स्वाभाविक ही 

3 


( १४१ ) 

व्कैपारी दोते हैं | दूर दूर तक अपना माल लेजातेहैं। चलते 
समय भी ऊन का तागा बदते जाते हैं । ज्लियां पड़ाव पर 
पहुँचने के थोड़ी ही देर बाद बुनाई का काम करने लगती 
हैं । अलमोड़ा और गढ़वाल की सीमाओं पर व्यौपार की 
कई मंडियां हैं। 

१७१-बाशिन्दे मंगोल जाति के हैं। उनका डील 
डौल छोटा होता है, परन्तु यह बड़े मेहनती और मजबूत 
होते हैं| ल्लियां भारी बोक उठाकर पहाड़ों पर चढ़ जाती 
हैं । जौ का सत्त और चाय इनका मुख्य भोजन है। चीनियों 
की तरह यह लोग भी दूध नहीं पीते, परन्तु दूध का मक्खन, 
पनीर आदि बनाकर चाय में डालते हैं | गर्मियों में यह लोग 
खाने की चीजें बनाकर जाड़ों के लिये रख छोड़ते हैं, जो 
बहुत सर्दी पड़ने के कारण नहीं सड़ती | यह लोग कई वर्ष 
के पुराने मक्खन को बहुत पसन्द करते हैं । जाड़े के .लिये 
मांस भी सुखाकर रख लेते हैं । तिब्बत के कोग मैले कुचैले 
रहते हैं और ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं । ल्लियां एक प्रफार 
की अनोखी टोपी पहनती हैं ले चाँदी, मूंगे आदि लगे 


( शै४२ ) 


होते हैं | नीचे का चित्र देखो जो यहांके एक अफ़सर % और 
उसकी स्त्री का है। 


8 





तिब्बती अफसर और उसकी स्री । 
१७२-घमे-यहां सातवीं सदी में बौद्ध धर्म फैला | इस 
के साथ ही हिन्दी वर्णमाला के अक्षर भी कुछ अदल बदल 
_के साथ जारी हुये । महात्मा बुद्ध की मूर्ते | की पूजा देशभर 
# तिब्बत के लोग इस को जोंग पोन कहते हैं | इसका काम नायब 
तहसीलदार की तरह है। 


( १४३ ) 


में की जाती है । मठ बहुतायत से हैं, जिनमें हर घर से 
लड़का लामा बनने के लिये दिया जाता है। यह लोग मंत्र, 
तंत्र और प्रयोग आदि को मानते हैं । भविष्यवाणी कहने 
बाले लोग हर मठ में नौकर रखे जाते हैं । चीन की तरदद 
यहां भी पूजा करने के छोटे छोटे पहिये होते हैं, जिनको 
लोग हाथों से घुमात रहते हैं । 


४ 






ह तिब्बत पृज्ञाकापहिस्याइुमानाइुआ 

धनी लोगों और प्रसिद्ध लामाओं की लाशें जलाई जाती 

हैं, और लोगों की जंगलों भें डाल दी जाती हैं । कुछ लोग 
$ 


( १४४ ) 


मुर्दों को तीन दिन तक लटाकाये रखते हैं, इसलिये कि उन 
की आत्माएं घरवालों को न सतायें । 

१७३-सब लामाओं का गुरू लासखा में रहता है और 
उसको डलाई लासा कहते हैं । यहाके लोगों का यह 
बिश्वासहै कि वह कभी नहीं मरता। मरने के बाद बह फिर 
तुरन्त ही जन्म ले लेता है, इस लिये डलाई लामा के अरने 
के दिन जितने लड़के पैदा होते हैं उनमें से एक छांट लिया 
जाता है। नीच का चित्र आज कल के डलाई लामा का है | 





१७४-सच्य एकिया के हज़ारों यात्री लाखा में 


( १४४५ ) 


जाते हैं। जिस मकान में महाराज डलाई लामा रहते हैं 
उसकी छुत सुनदरी है। मूर्तियां सुनहरी और रज्ों से जड़ी 
हुई हैं । यहांके मकान ऊंचे और कई मंड्विल के हैं। शहर 
के बाहर मुर्दा ढोनेवाल आदमियों के घर बैल और मभेड़ों 
के सींगों के बने हुये हैं । 

१७४-री लिखां-इन लोगों के यहां सलाम करने की 
रीति दुनियां भर से निराली है। सलाम करनेवाला अपनी 
जीम मुँह में से नीचे लटकाकर दायें हाथ से ठोपी उतार 
लेता है और बायें हाथ से कान ख़ुजलाने लगता है । 





तिब्बतियों का प्रथाम करना | 
१७६-राज्य प्रवन्ध-यह देश नाम के लिये 'वौनिषों 
डे 


( १४६ ) 


के राज्य में है। वास्तव में लोग लाभा को अपना गुरु 
और राजा मानते हैं। लाधा में चौन की ओर से एक बढ़ा 
झफ़सर रहता है । सन्‌ १९०४ ई० में हमारी सरकार ने 
एक सेना तिब्बत में भेजी थी । जिसने ल्लामा के साथ 
यह बातें ते कीं कि हिन्दुस्तान की सरकार के बिना पूँछे 
ओर राज्यों से कोई लिखा पढ़ी न की जाये, और हिन्दुस्ता- 
निर्यों को व्यौपार करने की कुछ रोक टोंक न रहे । 
प्रश्न 

१-तिब्बत कैसा दश है और उसकी बनावट केसी है ! 

२-तिब्बत से कौन कौनसी नदियां निकलती हैं £ 

३-क्या कारण है ॥के तिब्बत में तीन तीन मील ऊंचे 
पहाड़ टीले की तरह दिखाई देते हैं ? 

४-तिब्बत की पैदावार क्या है ? यहां की आबहवा कैसी है? 

४-तिब्बत का कौनसा भाग अधिक उपजाऊ है और क्‍यों ! 

&-तिब्बत के लोग किस जाति के हैं और उनका पेशा 
क्‍या है! 

७-तिब्बत से हिन्दुस्तान में कौन कौनसी चीज़े आती हैं ! 

८-क्या कारण है कि हिन्दुस्तान और उत्तरीय एशिया के 
लोग बहुधा तिब्बत आते हैं ! 

€-क्या कारण है कि तिब्बत में अधिक मेह के समय 
भी चादर नहीं भीगती ? 





(,१४७ ) 


१०-मानसरोबर ओर कैलास क्या हैं ! जाड़े में उनकी 
क्या दशा रहती है ! 

११-तिब्बत के लोगों का धमम क्‍या है ? यह मत यहां 
कब फैला ? यहां की मुख्य मुख्य धर्मसंबन्धी रीतियां कया हैं ? 

१२-ततिब्बत में कौनसी चीजड्ध सब से अच्छी बनती 
है ? हिन्दुस्तान की सरकार ओर तिब्बत में कौन कौनसी 
बातें परस्पर नियत हुई हैं ! 

जापान 

१७७-एशशिया के स्वतंत्र राज्यों में केवल एक जापान 
ही ऐसा है, जो यूरप के ढंग पर अपने राज्यप्रबन्ध का 
सुधार करके वहां के राज्यों के समान होगया हैं । 

१७८-वबिस्लार-इस राज्य में कई हज़ार द्वीप हैं, जिन 
में बहुतसे मालबीप और लकादीप की तरह छोटे 
छोटे और बे बसे हुये हैं । इनका सिलसिला क्यूराइल 
के द्वीपों से लेकर ल्‍्यूच्यू के द्वीपों तक चला गया है। 
इस राज्य में जितने द्वीपसमूह हैं, प्रायः बह कमान की तरह 
हैं। साखालीन + का दक्षिणी आधा भाग और फ़ारसूसा 
का द्वीप भी इसी राज्य में हैं । 

यज्ो ( १ 6४० ) ह्न्डो ( प्रण०१० ) शिकोक्यू 


# इसको शंधालियन भी कहते हे 


( १४६८ ) 


( 807०-४0 ) और क्यूश्यू ( ४-80४0 ) के द्वीप 
आपान के नाम से प्रसिद्ध हैं । 


१७४-किनारा-जापान का किनारा एशिया के और 
देशों के किनारों से ज्ञियादा कटवां है| इसमें गहरी खाड़ियां 
हैं जो कई चक्कर काटती हुई स्थल के भीतर चली गई हैं। 
उनमें से टोक्था और ओरका की खाड़ियां बहुत प्रसिद्ध 
हैं । इसी लिये जापान में अच्छे अच्छे बन्दरगाह बहुत से हैं । 


१८०-बनावट-जापान एक पहाड़ी देश है, इसके 
कुल क्षेत्रफल का ञआठवां भाग नीचा मैदान है। पहाड़ों का 
ख्रास सिलसिला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक चला 
गया है। इसकी कुछ चोटियां पूत्रे और परिचम की ओर 
कगारे की तरह समुद्र तक चली गई हैं । सच बात तो यह 
है कि पास्फ़िक सहासागर के द्वीपसमूह अल्यूशियन, 
क्‍्यूराइल, जापान, फ़िलिपाहन आदि ऐसे पहाड़ों 
के सेटो हैं जो समुद्र की तह से उमरे हुये हैं । फ़्यूजी- 
याम्रा पहाड़ जापान का कैलास है। इसके दर्शन के लिये 
बहुतसे यात्री जाते हैं । इसकी चोटी भी सदा बढ़ से ढ़की 
रहती है और इसका दृश्य बड़ा मनोहर है । 


१८१-नदियां-लेका व तरह यहां की नदियां भी 


( १४९६ ) 


बहुत छोटी हैं, परन्तु बहाव इतना तेज है कि उनमें नावें 
दूरतक नहीं जासकती । 


4900 5४% 





ज्वालामुखी पहाड़ 


१८२-जापान के पहाड़ों में से कुचछ्ध ज्वालामुखी हैं, 
जिनका आकार गाजर की तरह है । इनके ऊपर भांवे कौ 
तरह के पत्थर पाये जाते हैं। इन पहाड़ों की चोटियों पर 
चढ़ने से एक गड्ढा प्याले की शक्ल का दिखाई देता है । 
गड्ढे के बौच में नल जैसा एक सूराख होता है, जो कुए 


की तरह जमीन की तह से मिलाहुआ दिखाई देता है। 
8 


( १४० ) . 
इस सूराख के मुँद को अंगरेजी में क्रेटर ((१०७५०१) कहते हैं। 





कुछ पहाड़ों के क्रेटर बहुत दिनो से मर गये है, जैसे 
फ़्यूजीयामा का मुँह ( चित्र देखो )। अब उसके मुँह पर बफ़े 
जमी रहती है । 





जमा हुआ लावा 
थोड़े से पहाड़ो के क्रेटर कुछ सालों तक भेरे रहते हैं, 
परन्तु उनमें से कमी कर्मा अचानक खौोलता हुआ फानी, 
माप, राख, पिघले हुये के निकल पड़ते हैं । राख तो 


( १५१ ) 


बहुत ऊँचाई तक उड़ती हुई सेकड़ों मील तक चज्नी जाती 
है, परन्तु पिघले हुये पत्थर और दूसरी चीज़ों के साथ पहाड़ों 
के ढाल पर लाल नदी की तरह धीरे धीरे बहते हैं, जो ठंडे 
ओर कड़े होकर भांवे की तरह दिखाई देते हैं (चित्र देखो) 


राख का अधिक भांग ढाल पर इकट्ठा हो जाता है, इस 
लिये क्रेटर के चारों ओर गाजर की शक्त का ढेर बन जाता 


है | ब।स्तव में ज्वालामुखी पहाड़ इन्हीं चीज़ों से बने हैं जो 
उनके भीतर से निकलती हैं | 





क छ्क 
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ज्वालामुखी पहाड़ में निकले हुये पत्थर थोर उनमें म।प निकलने के स्राख 


१८३-पहादों और खानों से बहुतसे ऐसे पत्थर निक- 
5 


( १५२ ) 
कते हैं, जिनकी बनावट से प्रकट होता है कि उनको भधिक 
गर्सी पहुँची है, जैसे बिल्लौर, अबरक, चक्षमाक् भादि, 
बिकलौर और शीरे की ऐनक में बहुत कम अन्तर माझछूस, 
होता है। शीशा सज्जी मिद्री के खार और बालू के पिघलाने 
से बनता है । 





<८॥०--७<-५२७ - ५८ 


चक्रमाक्र, अबरक आदि मिले हुये श्राग्गय पत्थर 
जो पत्थर पृथ्वी के मीतर की गर्मी से पिघलकर बने हैं, 
उन्हें आरनेय पत्थर कहते हैं । 


ज्वाला दृष्टि का मतलब गमे राख, खोलता हुआ 
$ 


( १४५३ ) 


बानी, पानी की भाप, छोटे छोटे और कुछ पिघले हुये 
पत्थरों का निकलना है * | 





४, $॥| /४/८; 


ज्वालामुखी पह/ड़ से निकला हुआ पत्थर का गोला शरौर राख 
यहां राख का मतलब कुछ पिघले हुये छोटे छोटे पत्थरों 
से है | बड़े बड़े पत्थर जो कुछ पिघले हुये निकलते हैं, उन 


को गोला कहते हैं । 








# बहुधा लोग यह कहते हैं कि ज्वालामुखी पहाड़ों से श्राग निक- 
लती है, परतु यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के मीतर भाग नहीं 
जलती । ज्वाला वृष्टि मे पिघले ओर दहकते हुये पत्थर और दूसरे खानिज 
पदार्थ निकलते हैं, जिनसे रोशनी और गर्मी इस तरह निकलती है, जैसे 
जलते हुये कीयले या लकड़ी से । 


( १४४ ) 


ज्वालामुखी पहाड़ों ओर भूडोल से 
जापान की दुदेशा 

१८४-अधिक ज्वाला वृष्टि के समय आकाश गद से भर 
जाता है। विषपैली हवा चारों ओर फैल जाती है। कोसों 
तक अंधेरा छा जाता है। पिघले हुये पत्थरों के नीचे गांव 
दब जाते हैं । हजारों जीत्र मर जाते हैं । जापान के लोगों 
को ऐसे दुख बहुधा भेलने पड़ते हैं । 

भूड़ोल भी उनको ऐसा ही दुखदाई है। भूडोल (भूकंप ) 
का अथे प्रृथ्वी का कॉपना, थर्गना, हिलना है। जिस तरह 
लदी हुईं बैलगाड़ी या रेल गाड़ी के चलने से पुल ऊपर 
नौचे हिलने लगता है, उसी तरह भूडाल से पृथ्वी का धरातल 
ऊपर चढ़ता और फिर नीचे बैठता है । 

ज््र।ला बृष्टि के पाहिले बहुधा भूडोल आते है, जिनसे 
पृथ्वी ऊपर नौचे हिलने लगती हैं। कभी कभी घर और 
पेड़ भी हिल हिल कर गिर पड़ते हैं | कमी प्रथ्वी का धरा- 
तल दूर तक फट जाता है। घर पेड़ आदि नीचे दब जाते 
हैं ( चित्र देखो ) | 

सन्‌ १६१४ इ० की ज्वाला बृष्टि। 

१८५-मैं जिन दिनों यह पुस्तक लिख रहा था, जापान 
से ज्वालामुखी पहाड़ों के भइकने के समाचार कई दिन तक 
आते रहे | 

$ 
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कोगाशीमा ( &०४ -छ088 ) 
(१) १३ जनवरी सन्‌ १६१४ ३० । 

१० जनवरी शानेवार के दिन से १३ जनवरी तक ६० 
मृढोल आये | उनके बाद ज्वाला बृष्टि शुरू हुईं। शकर- 
शीमा या शीमा के द्वीप का एक गाँव नष्ट होगया ( चित्र 
देखो )। संदेह है कि और गाँव भी बरबाद हो जायँगे। 
पिघली हुई चीजे 2ड़कर कोगोशीमा के शहर तक आईं | 

( २) टोक्यों ( ॥७।८० ) १३ जनवरी 
सन्‌ १६१४ ३० । 

शकरशीमा के ज्वाला मुखी से बड़े बड़े पत्थर २० मील 
तक उड़कर गिरे । ऐसा मालूम होता था कि सब दीप में 
आग लग रही है। 

( ३ ) टोक्यो १६ जनवरी सन्‌, १६१४ हे० । 
ज्वालामुखी के जलने और भूडोलों से ऐसा कष्ट हो रहा 
है जेसा पश्चिमी किनारों पर समुद्र की बाढ़ से | शकर- 
शौमा ( द्वीप ) का ज्वालामुखी पहाड़ चारों ओर आग बरसा 
रहा है। बहुतसी मामूली सड़कें, रेल की सड़कें, और घर 
जल कर राख हो गये हैं | सत्तर हज़ार से अधिक मनुष्यों 
का पता नहीं | 
यह द्वीप कोगोशीमा की बी में है। 


( १५६ ) 


ज्वालामुखी पहाड़ों के स्थान 
१८६-( १ ) प्रचलित ज्वालासुखी पहाड़- 
पृथ्वी के सब ज्वालामुखी पहाड़ बहुधा समुद्र के किनारे 
पाये जाते हैं । इस नक़्शे से यह प्रकट होता है कि ज्वाला- 





मुखी पहाड़ अलग अलग नहीं हैं । उनका एक सिलसिला 
होता है । हिन्दुस्तान # में कोई ज्वालामुखी पहाड़ नहीं है । 
घंगाल की खाड़ी में अडमान द्वीप के पास बरिन 
द्वीप में एक ज्वालामुखी पहाड़ है, जिससे जलते हुये गंधक 
मी तरह कभी कमी घुँआ निकला करता है | सन्‌ १७२५४ ई० 





# ब्रह्मा मे कई सौ वषे के बाद मर १६१४ में ज्वाला वृष्टि होने का 
हाल अखबारों मे छपा था, परन्तु अभी पूरा पूरा हाल नहीं मालूम 
हुआ है | 

5 


( १४७ ) 


से अब तक ठोस या पिघले हुये पत्थर नहीं निकले ! यह 
द्वीप उन चीज़ों से बना है, जो किसी समय में ज्वालामुखी 
पहाड़ से निकली थीं । 

( २ ) खुप ज्वालासुलखी पहाड़-किसी समय में 
ज्वालामुखी पहाड़ों की संख्या बहुत ही अधिक थी। अब 
उनमें से बहुतसे बन्द पड़े हैं, परन्तु उनके क्रेटर अब भी 
मौजूद हैं । इरावदी की घाटी में आवा और मौलमीन के 
पास सुप्त ज्वालामुखी पहाड़ों के चिह् पाये जाते हैं । उन 
के चिह्न इस नक्शे में नहीं दिखाये गये । कहीं कहीं ऐसे 
सुप्त ज्वालामुी पहाड़ों की घाटियों और चौरस मैदानों में 
अच्छी खेती होती है, क्योंकि ज्वालामुखी पहाड़ों से निकली 
हुई राख बहुत उपजाऊ होती है। जापान के उपजाऊ होने 
का यही कारण दै । 


पास्फ़िक महासागर ज्वालामुखी पहाड़ों का धर है, 
जिसकी मुख्य श्रेणी कमचटठका प्रायद्वीप, क्यूराहइल, 
जापान और पूर्वी हिन्द के दीपसम्ूह में होती हुई 
अमेरिका तक चली गई है । अटलान्टिक महासागर के 
श्यालामुखी पहाड़ प्रायःद्वीपों में, हैं, जैसे श्राइसलेंड, सिसली 
थादि में । ( नक्शा देखो ) 


ज्यालामुखी पहाड़ों और भूकम्प के कारण एशिया 


( १४७ ) 


के पूबे अथांत्‌ पास्फिक महासागर में द्वीपों की संख्या 
और मदहासागरों से अधिक हे । 

मूंगे से बने हुये द्वीप इस संख्या को और भी बढ़ाते रहते हैं 

पृथ्वी के भीतर की तहों के बहुत ही गमे 
होने के प्रमाण सबूत )। 

(१) खोलते छुये चश्मे-इस पुस्तक के प्रथम 
भाग में ज़िला गढ़वाल के गौरीकुंड और बद्रीनाथ 
के खौलते हुये सोतों का वर्णन हो चुका हैं | इन सोतों का 
पानी इतना गम रहता है कि यदि उनमें चावल डाल दिये 
जायें, तो थोड़ी देर में पक जाये | जापान में भी गम # 
पानी के सोते हैं, जिनमें से कभी कभी पानी बड़ी आवाज़ 
के साथ बाहर निकलता है । 

(२ ) स्वानों के सीतर अधिक गर्मी होना- 
कोयला, सोने और चाँदी की खानों में इतनी गर्मी रहती है 
कि मजदूरों को पंखों के द्वारा बाहर से हवा पहुँचाई जाती 
है, नहीं ते! वह वहां काम नहीं कर सकते । इन उदाहरणों 
से प्रकट है कि प्रथ्वी के भीतर का भाग बाहरी भाग से बहुत 
ही अधिक गम है। 

भिन्न भिन्न खानों में परीक्षा करके देखा गया है कि हर 
&० फ्रीट की गहराई पर थमोर्माटर का पारा एक अंश ऊपर 


नं जननी _घ3२+तफा जज तन नत..क्‍तहत+तने.क०५..००७५...ल............ 


# अगरेज़ी में ऐसे सोतों को के कहते हैं । 


( १ै४२ ) 


चढ़ जाता है। इस हिसाब से १ मील की गहराई पर ८८" 
फ्रानेहीट की गर्मी होगी । २० मील की गहराई पर इतनी 
गर्मी होगी कि कड़े से कड़े पत्थर, लोहा आदि सुनारों के 
गलाये हुगे सोने चाँदी की तरह पिघली हुई दशा में पाये 
जायेंगे । कुछ विद्वानों की यह मी राय है कि प्रथ्वी का 
धरातल कुछ गहराई तक ठोस है और भीतर का भाग पिघला 
हुआ अथोत्‌ द्रव है । कुछ लोग इस राय को नहीं मानते, 
परन्तु इतना अवश्य मानते है कि प्रथ्वी के बहुत ही भीतर 
का भाग इतना गमे है कि वहां पत्थर और धातुर्ये दहकते 
हुये लोहे की तरह गर्म रहती हैं | यह ब'त सब ही कहते हैं 
कि ज्वालामुखी पहाड़ के नीचे आग निकलने के समय 
पृथ्वी के भौतर का भाग कुछ दूर पर पिघला रहता है। 
(नीचे का चित्र देखो ) 
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( १६० ) 


पृथ्वी के ऊपर की सतह के ठंडे और ठोस होने और 
भीतरी भाग के दहकने और कहीं कहीं द्वव दशा में होने 
का ध्यान तरबूज़ के छिलके, गूंदे और पानी से होसकता है। 


ज्वाला वृष्टि के कारण 


१८७-जब समुद्र, नदी, कील या मेह का पानी 
उन छेदों में होकर, जो पृथ्वी के भीतर बहुत गहराई 
तक चले गये हैं, पिघली हुई चट्टानों से मिलता है, 
तो वह वहां भाष बनता रहता है। जब भाष का जोर 
बहुत बढ़ जाता हे, तो वह पिघले हुये पत्थर और 
धातुओं के कुछ भाग को पृथ्वी के धरातल तक ऊपर 
हटाती हुई बाहर निकल पड़ती है, जेसे पकती हुई दाल 
भाप के ज्ञोर से पतीली के बाहर निकल आती है। 

नोट ( १ ) जितनी तेज्जी से बारूद भमक से उड़ती है, 
उससे कहीं अधिक इस भाप का ज़ोर होता है। इस भाप 
में इतनी गर्मी होती है कि जिन पत्थरें में होकर वह जाती 
है, उनको मोम की तरह नम कर देती है । 


नोट ( २ ) चूके ज्वालामुखी पहाड़ अधिकतर समुद्र 
के किनारे होते हैं, इससे यह अनुमान किया जाता है कि 
प्रायः समुद्र का ही पानी पिघली हुई चट्टानों या कुतलों तक 
पहुँचता है । 


$ 


( १६१ ) 


ज्यालामुखी पहाड़ों ओर भूकम्प का सम्बन्ध 

१८८-जैसा कि ऊपर लिख चुके हैं ज्वालामुखी पहाड़ों 
ओर भूकम्प का बहुत संबन्ध है । भूकम्प ज्वाला बृष्टि के 
पहिले, साथ साथ और बाद में भी आते हैं | कभी कभी 
ऐसे स्थानों पर भी भूडोल आते हैं, जहां ज्वालामुखी पहाढ 
नहीं हैं, जैसे शिमला, कांगड़ा आदि में | सन्‌ ११०४ ई० 
के मूकंप से कांगड़े में बहुत हानि हुई थी । बहुतसे घर 
ओर मन्दिर दूट गये थे और कुछ आदमी भी दब गये ये 
( कोगोशीमा के साथ धम्मेशाला के चित्र को देखो ) 
शिमला में बहुधा भूकम्प आया करता है, परन्तु बहुत जोर 
का नहीं होता । आासाम और बद्मा में भी प्रायः भूकम्प आया 
करते हैं और उनका असर बंगाल तक मालूम होता है । 

१८९-सूकम्प के कारण-भूकम्प के बहुतसे कारण 
बताये जाते हैं, उनमें से कुछ यहां लिखे जाते हैं । 

(१ ) जब समुद्र या मेह्द का पानी प्रृथ्वी के भीतर के 
पिघले हुये पत्थर और धातुओं से मिलता है, तो भाप बन 
जाता है और निकलने के लिये इतना ज्ञोर करता है कि 
पृथ्वी के ऊपर का भाग हिलने लगता है । चूंकि ज्वालामुखी 
पहाड़ों के मुँह कुछ समय तक बन्द रहते हैं, इसलिये उनके 
फिर ज़ारी होने से पहिले बहुधा भूकंप आया करते हैं, क्योंकि, 
भाप सहज में बाहर नहीं निकल सकती | 


( १६२ ) 


(दे 3 पिंघले हुये वंत्येरों के एक दम क्षोर से बाहर 
मिंकेलने के फारणें भी पृथ्वी हिलने लंगती है, जैसे नल की 
ठटियां पानी के जोर से । इसी कॉरण श्वाला वृष्टि के साथ 
सौंथ प्राय: भूकंप भी आते हैं । जब पिघली हुई धातुओं को 
निकलने के लिये ठीक रास्ता नहीं मिलता, तो मये नये मैंह 
बम जते हैं | 

' | ह ) पृथ्वी कै भीतर बहुधा घड़े बड़े गड्ढे होते हैं। 
जब उन गडढों के ऊपर की छुत दूटती है, तो उसकी टक्कर 
को धक्का इस ज़ोर से लगता है |के प्रथ्वी सैकड़ों मील तक 
हिल जाती है । 

( ४ ) कभी कभी पृथ्वी के नौचे की चट्टानें इस जोर 
से दूटती हैं कि उनकी तहें ऊपर नीचे होजाती हैं और 
उनके धक्के से सैकड़ें। मील तक पृथ्वी के ऊपर का घरातल 
हिलने लगता है (क्रेंटर का चित्र देखो-नतहें ऊपर नीचे 
होगई हैं। चट्टानों का कमज़ोर हिस्सा जहां तहें ऊपर नौचे 
होगई हैं काली लकौर से दिखाया गया है | ) 

१९०-मुकम्प का फैलना-उदाहरण ( १ ) खबी 
हुई रेसगांढी 'में जब एऐंजिम लगता है, तो उसके धंके से 
गशवियां आगे पीछे हिल जाती हैं। इसी तरह जथ पृथ्वी के 
किसी झाग को धुत श्षोर का उक्षा लगता है, तो 'कोसों तक 
पृथ्बी हिल जाती है | 


( ६३ ) 


उदाहरश (२ ) तााब में किसी स्थान पर ढेला 
फेंके से उस जयह का भानी अपने जआ्ञास पास के पानी" 
को धक्का देकर फिर अपनी जमह पर आजाता है। जिस 
पानी को धक्का लगता है, बह अपने आगे के पानी को कुछ 
घक्क। देता है, यहां त्क कि किनरे के पनी को भी इसी तरह 
कुद धक्का पहुँचता है | इसौ तरह भूडोल की लहरें भी शुरू 
होने की जगह से झागे को बढ़ती जाती हैं, इसलिये दूर के 
स्थानों पर उनका असर कम होता है ( धम्मेशाला के ऊपर 
का चित्र देखो )। जो भूडोल ज्वाला दृष्टि से आते हैं, उनका 
असर अधिक दूर तक नहीं जाता । शिमले ओर कांगड़े यें 
भूकम्प आने के कारण नम्बर दो और तीन हैं । 

१६१-आवबहबथा-जापान २० * और ४४ *की अक्षांश 
रेखाओं के बीच में है, इस लिये उसकी आबहवा में झ- 
क्षांश के अनुसार अन्तर पड़ता है। दक्षिण से उत्तर की 
ओर जाने में सर्दी अधिक होती जाती है। पेकिन की तरह 
यहां न तो गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है और न ज़ाड़ों में 
कड़ाके का जाड़ा, क्योंकि यह देश चारों ओर समुद्र से घिरा 
हुआ है | सर्दी कम पढ़ने करा एक कारण ग्रद्व भी है कि 
समुद्र की एक ग्झ्ले घार भूतष्य रेखा की शोर से जापाद के 
पूर्वी किनारों पर बहती है।इस धार का नाम जापानी # 

# इसका नाम काली पार और कूरोतिओ भी है। 


( १६४ ) 


चार है ( सामने का चित्र देखो ) | इसकी गम हवा सर्दी को 
कम कर देती है । चूंकि पश्चिमी भाग पर इसका असर नहीं 
पड़ता, इस लिये जाड़ों में वहां बर्फ़ इकट्टी दो जाती है।यज़ो 
के पूरब में कुहरा बहुत पड़ता है। इसका यह कारण है कि समुद्र 
की एक ठंडी धार कमचटका की ओर से बहती दै, जिस 
की ठंडी हवा जापानी धार की गम हव। को ठंडा करके कुहरा 
बना देती है ( नक़्शे में कमचटका की दक्षिणी नोके पर 
तीर बनाकर इस धार का आना दिखाया गया है। ) 


११२-समुद्र की नादियां-जिस प्रकार स्थल पर 
नदियां बहती हैं और उनके किनारों ओर तहों में ज़मीन 
होती है, उसी तरह समुद्र का पानी भी कहीं कहीं नदियों 
की तरह बहता रहता है। समुद्र की बहती हुई धारों के 
किनारों पर जमीन की जगह बन्द पानी होता है ओर उन 
की तहों में भी पानी रहता है | ऐसी धारों # की चौड़ाई 
आर गहराई नदियों की धारों की तरह एकसी नहीं होती । 
कुछ घारें कई मील तक चोड़ी होती हैं, परन्तु उनकी गदह- 
राई अधिक नहीं होती, प्रायः ५४०० फ्रीट तक होती है । 
समुद्र की धारों की चाल अधिक से अधिक प्रति घंटा पंद्रह 
से बीस मील तक है । जैसा कि ऊपर लिख चुके हैं कहीं 


न २ बनने." >2+म न मकल्‍न न“. 6. 2८++++के. 


# प्रंगरेज़ी में धार को करेंट कहते हें । 





( १६४५ ) 


कहीं एक ही समुद्र में एक ओर गम पानी की धार बहती 
है और दूसरी ओर ठंडे पानी की । 


१६३-समुद्र में नदियों के बहन का प्रसाण- 
इन धारों के बहने का सबूत यह है कि अमेरिका के पेड़ों 
के बीज एशिया और यूरप में बहते हुये आजाते हैं, जो इन 
महाद्वीपों में नहीं होते । बहुघा यात्रियों ने बोतलों में जो चीज़ें 
अभ्लीक़ा के परिचमी किनारों पर छोड़ दी थीं, वह इंग- 
झैंड में जाकर निकली हैं | इसी तरह उत्तरीय महासागर 
में जो चीड़ें छोड़ी गई हैं, वह एशिया, यूरप और अमेरिका 
के महाद्वीपों से बहुत दूर दक्षिण की ओर निकली हैं । 


११४-सपुद्र में नदियों के बहने के कारण- 
जब हया कुछ देर तक बालू और गर्द से भरी हुई सड़क 
पर ज़ोर से चलती है, तो बालू या गर्द हवा के जोर से 
आगे की ओर बढ़ती जाती है | यदि एक बत॑न में पानी भर 
कर उसमें लकड़ी का बुरादा डाले और ज्ञोर से फूंक मारे, 
तो बुरादा भी पानी के साथ साथ आगे की ओर बहने ल- 
गेगा | इसी तरह उष्ण कटिबन्ध के चौड़े समुद्रों में जहां 
तेज्ञ हवा प्रायः साल भर तक एक ही दिशा में चलती है, 
वहां हवा के ज्ोर से समुद्र के कुछ भाग का गमे पानी न- 
दियों की तरह पश्चिम को बहने लगता है । यदि थल के 
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भाग समुद्त में अधिक दूर तक फैलकर इस धार की रह में 
न आताते, तो समुद्र का फनी एकही धार में ऐृथ्वी के चारों 
ओर इसी कटिबन्ध में घूमा करता | समुद्र की इस बहती 
छुई धार का पानी जमीन के मार्गों से टकराकर भिन्न मिश्र 
घारों में फैल जाता है। इन धारों के नाम डन देशों के 
नाम पर पड़गये हैं जिन में होकर वह बहती हैं, जैसे 
जापानी धार, गल्फ़ स्ट्रीम | और और धारों के नाम पिछुले नक्शे 
में देखो । इन धारों का चक्कर बंध जाता है । उच्ण कंदि- 
थन्ध की इस धार के पैदा होने से उचक्तरीय और 
दक्षिणीय महासागरों का पानी भी सिंच आता है। 
नक़शें में समुद्र की यह ठंडी धारें अधिक काली और कटी 
हुई रेखाओं से दिखोई गई हैं । 

१६४- जापानी घारं-अमेरिके। के पारिचम॑ में 
पांस्फ़िंक मेहांसाभर के गरम मांगों से शुरू होती हैं। 
जंब॑ एशिया में पहुँचती है, तो वह पूँवी हिन्द के 
धदीपससूंह सें टकराकरे कई धोरों में फैल जाती है। 
एक घार जॉपांन के पूर्व होती हुई बैरिंग के मुहाने तक 
चली गईं है | फिर वहां से पास्फरिंक संडासागर में 
मीट झआांती है । 

१६९६-गफ़ स्ट्रीम॑ # ( 6णा-800७॥ ) गरुऋ 

| &गहकल्लाओी, खीमव्वार। ५... . 
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स्कुम भी जलपानी घर की तस्द हम के कारण अकश्का 
के परिचमी किमारों से बहनी शुरू होती है । यहां इस' पार 
कौ उष्ताता ८०" से कम नहीं होती । जब यद मैकिसको 
की स्वाड़ी में पहुँचती है, तो और मी गमे होजाती है । 
मैक्सिकों की खाड़ी से निकलकर उच्तरीय अखसेस्किा 
के उत्तर पूल को चली जाती है। इसके रास्ते में एक ठंडी 
धार सामने की ओर से आती है। इस ल्थाब से कुछ दूर 
ओर जाकर एक धार अफ्रीक़ा की ओर आजाती है और 
बूसरी युरप की ओर । 


आवहतवा पर समुद्रों की नदियों का अखह 


१६७-उध्ण कटिबन्ध में तीन हज़ार फ्रीट की 
गहराई पर समुद्र के पानी की उच्णता ३२" से ३६" 
फ्रानेहीट तक होती है, परन्तु सतद्द पर का पावी 5६०* 
फ्रामेहीट से कम नहीं होता | देशों की जाब हवा पर इन धारें 
का बहुत असर पढ़ता है। ऐसी गमे धारें जब ठंडे देशों में 
पहुँचती हैं, तो उनके ऊपर की गमे हवा वहां की सर्दी को 
कम कर देती है, जैसे जापानी घार से जापान के 
पूर्वी भाग की आबहया जाड़ों में बहुत सद नहीं होने पाती, । 
दक्षिणी सहारसासर की घरें आस्ट्रेलिया और 
अक्तीक़ा की ख्ायहता को थोड़ा बहुत सदे कर देती हैं | 

$ 
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यदि यह धारें न होतीं, तो गरम देशों की आबहवा और 
भी गरम और सर्द देशों. की और भी सर्द होती । जिस तरह 
ईगलेंड में नलों के द्वारा गर्म पानी पहुँचा कर मकानों को 
उर्म रखते हैं, उसी तरह ईरबर ने यह प्रबन्ध किया है कि 
इन गमे धारों के नलों से उच्ण कटिबन्ध के गम समुद्रों का 
पानी सर्द मुल्कों तक और सर्द समुद्रों का पानी गमे देशों 
तक पहुँचता है | इस तरह वहां की आबहवा सामान्य 
( अर्थात्‌ न बहुत ठंडी और न बहुत गम ) रहती है | 

नोट-भूगोल जाननेवालों की पहले यह राय थी कि 
जाड़ों में इसी गल्फ़रट्रीस के कारण इंगलेंड की सदे 
हवा कुब् गमे होजाती है, परन्तु यह ठीक नहीं । गल्फ़ 
स्ट्रीम की गर्मी उत्तरीय अमेरिका के उत्तर पूर्व तक पहुँच 
कर जाती रहती है । 


. १९८-समुद्र के नदी नाले-जिस प्रकार जमीन 
पर छोटे छोटे नदी नाले होते हैं, उसी तरह समुद्रों में कुछ 
दिनों तक हवा के चलने से पानी थोड़ी गहराई तक छोटी 
छोटी नदियों की तरह बहने लगता है । उनकी चौड़ाई 
समुद्र की नदियों से बहुत कम होती है । चाल मी साधारण 
होती है । हवा बन्द होजाने पर यह नाले भी बन्द होजाते 
हैं | हवा की दिशा बदल जाने पर इनकी दिशा बदल जाती है 
( धारी का नक़्शा देखो । बंगाले की ग्वाड़ी में एक 
छोटा नाला सानखन हवा के चलने के समय पैदा हो 
जाता है जिसका चित्र नक्शे में दिखाया गया है। उसकी 

चाल २ या ३ मील प्रति घंटा है। अंगरेजी में इस प्रकार 
- $ 
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की छोटी नदी को ड्विफ़्ट कहते हैं । ड्िफ्ट का अय है 
बहती हुई चीज़ । 

१६६९-पैदायार-यहां वही बनस्पतियां पैदा होती हैं 
जो चीन में | ( पैदावार का नक्शा देखो ) 

स्वानिज पदार्थ -खानों से चांदी, लोहा, कोयला, 
तांबा, सीसा, गंधक और सुमा निकाला जाता है । 
लोहा बहुत अच्छा होता हैं | इसी कारण यहां की तलवारें 
बहुत पसन्द की जाती हैं | तांबा भी प्रायः साक्र और श्रधिक 
पाया जाता है । कोयले की खाने बहुत हैं और उन में से 
कुछ समुद्र के पास हैं । 

२०८०-पशु ( मछलियों की बहुतायत ) अधिक खेती 
होने के कारणख चीन की तरह यहां भी फाड़ खाने वाले 
जानवर बहुत कम हैं । घोड़े और बैल मुख्य पालतू जानवर 
हैं | जापान के पास समुद्रों में विशेष कर उत्तर की ओर 
मछुलियां अधिक पाई जाती हैं। इसका कारण यह है कि 
उन द्वीपों के पास समुद्र उथले हैं, जिनम सरवाल की तरह 
एक घास अधिक होती है जो मछलियों का मुख्य भोजन 
है । इस घास से थोड्ीही गहराई में उनको अंधेरा भी काफ्री 
मिल जाता है। कमचटका की ठंडी धार में मछुलियां 
अधिक पाई जाती हैं और उनका शिकार भी बहुत होता है। 
यहां के लोग मछुली बहुत खाते हैं । 

२६०१-शिल्प और कारीगरी-सखेती थहां के लोगों 
का खास पेशा है । इसके बाद मछलियों के शिकार का 
नम्बर है । जापानी किसान चीनियों की तरह खेत खूब 
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ओकले और कमाते हैं | चूंके यह देश पहायी है, इसलिये 
खेत बड़े बड़े नहीं हैं ओर हल के बदले फाबदों और कुदाशों 
से पृथ्वी खोदी जाती है | वास्तव में यहां के किस्रम माली 
हैं और उन्होंने पूरे देश को फुलवाड़ी बना रक्‍्ख! है । 
२०२-प्राधीन कारीगरी-चीनी मिट्टी के बतेनों 
पर तेल से बेल बूंटे बनाये जाते हैं । 


एफ 





शक प पय 
लत 


(०५४० ५<4५८०४८६०:५ 
चौनी बतेनों पर बेल बूंट बनाना ( जापान ) 
यहां काग्ज्ञ भी बहुत अच्छा बनता है और अनेक कार्मों 
में आता है | इसके रूमाल, पंखे, मोमी कोट, छुतरियां, 
खिलौने, पर्दे आदि बनते हैं | दायीदाँत के काम और पच्चौ- 
कारी में यह लोग बड़े चतुर हैं । 
। 
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२०३-नवीन शिरूप और कारीमरी में जापान 
एशिया के सब देशों से बढ़ा हुआ है | यहां बड़े बड़े 
स्टीमर, कलें, दियासलाई, सूती और रेशमी कपड़े अच्छे 
बनते हैं | कपड़ों में सफ़ाई और सुन्दरता अधिक होती है। 
यहां की बनी हुई बढुतसी चीजें हिन्दुस्तान में आती हैं । 

२०४-आने जान के रास्ले-किनारों पर के शहरों 
में जहाड़ों के द्वारा खाना जाना होता है। कोयला और लोहे 
की बहुतायत से रेल की बहुतसी सड़के जारी हैं, विशेषकर 
दोनों किनारों की ओर । साधारण सड़कों पर एक प्रकार 
की ठेलागाड़ी * चलती है जिसको आदमी खींचते हैं । 





जापानी गाड़ी | 


+ जापानी इस गाड़ी को “रिक्शा कहते हैं | 
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( १७२ ) 
२०४-छ्यौपार-इम इत्तों से जापान के ब्योपार का 


द्वाल प्रकट होता है । 


जापानसेजानिवाली चीजें जापान में ऋनवालीचीर्जे 





जब से अन्य देशों के सौदागरों को जापान के कुछ 
बन्दरगाहों में ब्यौपार करने की आज्ञा मिली है, तब से यहां 
का व्यौपार बहुत बढ़गया है | 

२०६-आबादी और प्रसिद्ध नगर-द्षेत्रफल के 
बिचार से जापान की आबादी घनी है। इसका उत्तरीय 
भाग दक्षिणीय भाग से कम बसा हुआ है, क्योंकि बहां सर्दी 
अधिक पड़ती है। कुल आबादी हिन्दुस्तान की आबादी के 


सातवें भाग के लगभग है। 
४ 


आबादी का श्रोसत प्रति वर्गर्माल 


०००५ ०७३७७+१५७७०५००७७ 
१३७७ ७७७४७ ७७७७७४३७०७+क 
न 





जापान में इतने बड़े शहर नहीं हैं जितने ओऔन में । 
टोक्‍्यो जिसका पहिला नाम यद्ञों ( १०१०० ) था 
जापान की राजधानी है । जब से बादशाह यहां रहने लगा, 
यह नाम पड़ गया । इसमें बहुतसी नहरें हैं ( चित्र देखो )॥ 
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घर प्रायः बाँस और कायड के बने हुये हैं । भूकम्प में 
ऐसे घरों से जान और माल की हानि लो कम होती है, परन्तु 
झाग अधिक लगा करती है | यहां पीतल और रोयनी चौज्ों 
का काम अच्छा बनता है । 
योकोहासा ( ४०६०॥७//७ ) का बन्दरगाह टोक्यो 

के दक्षिण में है। इस बन्दरगाह में यूरप और अमेरिका 
के व्यौपारियों के जहाज बहुधा आया करते हैं । 

आझोसाका ( ()-७:७ ) अ्यौपार, शिल्प और कारी- 
गरी में दूसरे नम्बर का शहर है, परन्तु इसमें टोक्थों से महरें 
अधिक हैं | इस बन्दरगाह में मी और देशों के लोग न्यौपार 
कर सकते हैं । 

कोथी के बन्दरगाह में भी और देशों के लोगों को 
ब्यौपार करने की आज्ञा है । 

नागासाकी ( ४५४० २४६ ) निगाटा ( ए:2७४ ) 
हैकोडेट ( प७४०१५/० ) पश्चिमी किनारे करे प्रसिद्ध 
बन्दरगाह हैं, जहां और देशों के लोगों श्लो व्यौपार करने 
की आज्ञा है। 

क्य्प्रटों (7000) बहुत दिनीं तक़ जावान की राजबानी 
रहा । यह समर अब भी बहुत शुन्दर और विद्या और शिर्ूप 
का केन्द है। यहां के ऋरोमर जित्रकारी, रेशभी कपने और 
अरदोजी के काम में बढ़े चततुर हैं। 





२०७-थाशिन्दे-इस देश के असली बारिन्दे ऐनू हैं 
जो आजकल यथज़्यो और क्यूराहल के द्वीपों में बसे इये 
हैं। उनके शरीर पर बाल बहुत होते हैं । लड़कों की पीठ पर 
बिल्ली के से बाल 'होते हैं । यह भालू का मांस बढ़े चाव से 
खाते हैं ( चित्र देखो )। जापानी मंगोल जाति के हैं, जो 
फोरिया की राह से यहां आकर बसे । यहां के किसानों में 
सलल्‍्य जाति का कुंछ अंश पाया जाता है। 


२०८-स्व माव-जापानियों की शक्ल सूरत ओर रहन 
सहन चीनियों से मिलती जुलती है, परन्तु, चीनियों की 
तरदद यह लोग आप अपने ऊपर लहट्टू नहीं हैं । और देरों 
की अच्छी बातों को अपने यहां जारी करते हैं । जापानी 
क्षोग सोच समककर आने ऋरते हैं ।।किसी को दुखी देखकर 
दया करने से नहीं रुकते और सब से मलमनसाहत का ब- 
तोब करते हैं | चीनियों से बह अधिक समझदार और बहा- 


( १७६ ) 


दुर होते हैं । साफ़ सु्थरे भी अधिक रहते हैं । नहाने में 
हिन्दुओं को मी मात करते हैं, क्योंकि दिन में कई बार स्नान 
करते हैं, परन्तु अधिकतर गम पानी से । इन लोगों को 
फूलों का जितना शौक़ है उतना एशिथा की और किसी 
जाति को नहीं | जहाज़ चलाने में भी एशिया की और कोई 
जाति इनकी बराबरी नहीं करसकतती । इसका मुझ्य कारण 
यह है कि यह देश चारों ओर पानी से घिरा हुआ है । समुद्र 
में चद्चनों के होने के करण जहाज चलाने में बहुत साब- 
घानी करनी पड़ती है । 





(७(८० ०५०९०)» 
गोतम बुद्ध का मूर्ति ( जापान ) 
२०१-घम्ले-चीनियों कौ तरह जापानी मौ अपने मा 
$ 


( १७७ ) 


याब की आाशो बहुत सनतें हैं और अपने पुरुषाओं कौ पूजा' 
भी करते हैं । कुद बौद्धघमे के माननेवाले हैं और कुछ 
हकीम कनफ़्यूशस की सदाचार की शिक्षाओं पर चलते 
हैं । बौद्धघमे का अब उतना असर नहीं है जितना पहिले 
था । महात्मा बुद्धजी कौ मूर्ति का यह्‌ चित्र लगभग ६०० 
यर्ष पदिले का बना हुआ है । यहां बौद्ध मत छुठी सदी में 
कोरिया से फैला था | 

२१०-शिक्षा-जापान के लोगों की पढ़ने लिखने में 
बड़ी प्रीति है । बह उसके लिये खर्च भी बहुत करते हैं । 
प्रारम्भिक शिक्षा £ के लिये बहुतसी पाठशालायें हैं । बड़ी बड़ी 
पाठशालाओं में यूरप के विद्वान नौकर हैं। यहां के हजारों 
बियार्थी और देशों में शिक्षा पाने के लिये जाते हैं । 

२११-राज्यप्रधन्ध-जापान के महाराज की पदवी 
समिकाडो है । लोग देवता की तरह उनका मान और 
आदर करते हैं । इसी बंश में हज़ारों वषे से बराबर राज्य 
चला आरहा है | अमीरों और साधारण प्रजा के लोगों की 
दो सभायें भी राज्यप्रबन्ध में राय देने के लिये बनी हुई हैं । 

जापान का ओर देशों में अधिकार । 

( १ ) कोरिया-यह प्रयद्वीप पहिले चीन के आधीन 


# दजो ४ तक की पद़ाई । 
छ 





( रैषद ) 


था| सन्‌ १८१४ ई० में स्वतन्त्र होगया | अब सन्‌ १६०७ 
हैं० से जापान के आधीौन है। 


शनावट-यह देश बहुत पहाड़ी है। यहां सोना, चाँदी, 
लोहा, कोयला आदि पाये जाते हैं । जापान की तरह यहां 
भी ज्वालामुखी प॑त हैं । पूर्वीभाग जो समुद्र और पहाड़ों के 
बीच में है अधिक उपजाऊ है | पश्चिमीम।ग में नदियों की 
ऊंची नीची घाटियां हैं | नदियां छोटी छोटी और तेज्ञ हैं 
जिनमें बन्दरगाहों से बहुत दूरतक माल नहीं आ जा सकता । 
यहां की आबहबा महाद्वीपी है। मेह इतना बरस जाता है कि 
मामूली अनाज पैदा होजाते हैं । धान के लिये सिंचाई की 
झावश्यकता होती है | 


कऋरियाम खान वाल चीऊे कीरियासे जानेणाली चीजें 





( १७६ ) 


शाशिन्दे-यहां के लोग भी संगोल्त जाति के हैं। 
इनकी रहन सहन अच्छी है और यह बुद्धिमान मालूम होते हैं । 
वस्त॒ टीले ढाले पहनते हैं, जैसा कवि इस चित्र से प्रकट 
है। यद चित्र एक विवाह के समय का है। सिवेल (860०) 
इसकी राजधानी है | 





४ थट, 


& कोरियाकेबांशन्दे 


3 


<..22 [ “८८६, 


( हैँढड० ) 


(२ ) फ़ारसूसा-सन्‌ १८२४ ई० में यह द्वीप जापा- 
नियों के हाथ में आया । यहां पहिले चीनियों का राज्य था। 
इसका मध्य और पूर्वीभाग पहाड़ी है। इन भागों में पेड़ों के 
जंगल बहुत हैं जिनमें कपूर के पेढ़ अधिकतर हैं । (कपूर के 
पेड़ का चित्र पूर्वी द्वौपसमूह के बन में देखो ) पश्चिमी भाग 
मैदान है । यहां चीनी बसे हुये हैं और वह चाय, शक्कर और 
धान भादि की खेती करते हैं । यहां के असली बाशिम्दे 
मक्थ जाति के हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो श्रादमियों 
को मारकर उनका सिर अपने गांव में लटका देना बड़ी बात 
समभते हैं । इसमें चार बन्दरगाह हैं जिनमें से लमखुड़े 
और टकराव बहुत प्रसिद्ध हैं । 

यहां का बना हुआ माल अंगरेज़ी व्यौपारी अधिकतर मोल 
लेते हैं । 

(३ ) लूचू के द्वीप सन्‌ १८७६ ६० में जापान के 
अधिकार में आये | 

(४ ) क्यूराइल के द्वीप सन्‌ १८७५ ० में 
जापान को रूस से शधालियन द्वीप के बदले में 
मिले थे । जैसा कि पहिले लिख चुके हैं इन द्वीपों में भी 
ज्वालामुखी पर्वत हैं । यहां की घरती उपजाऊ नहीं है। सर्दी 
मी अधिक पड़ती है। इस कारण यहां की आबादी कम है। 


( १०१ ) 


अरन 

१-जापान के राज्य में कौन कौनसे द्वीप हैं ? 

२-कौन कौनसे मुहाने जापान के द्वीपों को एशिया से अ- 
लग करते हैं ! जापानकी प्रसिद खाड़ियां कौन कौनसी हैं ! 

३-मुख्य जापान के द्वीपों की बनावट बताओ । 

४-जापान की नदियां डोटी ओर तेज्ञ क्‍यों हैं! वह 
ब्यौपार के लिये कितनी उपयोगी हैं ! 

४-भ्यूजीयामा क्या है और किस तरह बना है ! 

६-ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं ! यह किस तरह 
बनते हैं और प्रायः कहां पाये जाते हैं ! 

७--कौनसा ज्वालामुली पर्बत हिन्दुस्तान के पास है ! 

«-क्रेटर ( ज्वालामुखी पर्वत का मुँह ), पिघले हुये द्रव 
पदार्थ और भूकम्प से क्या समझते हो ! 

३--आग्नेय पत्थर से कया समझते हो १ वह किस तरह 
बनते हैं ! 

१०-ज्वालाबशटि का कया मतलब है और इसके क्‍या 
कारण हैं ! 

११-भृकम्प आने के क्‍या कारण हैं? 

१२-हिन्दुस्तान में भूडोल प्रायः कहां कहां आया करते 
हैं ! उनके क्‍या कारण हैं ! है 


( एैघ्रे ) 


१३--ज्वाला दृष्टि के समय क्‍या दशा होती है ? उससे और 
भूकम्प से मनुष्यों को किस प्रकार का लाभ पहुँचता है ! 

१४-पारिक्िक महासागर में एशिया के पूर्व की ओर द्वीपों 
की संख्या क्‍यों अधिक है ! 

१४-जापान की आबहवा कैसी है ! चीन की आबहवा 
से मुक़ाबिला करो । 

१६-जापान के उत्तर पूर्व में कुहरा क्‍यों अधिक पड़ता है! 

१७-समुद्र की नदियों ( करेंट ) से कया समभते हो £ 
इनके बनने के क्या कारण हैं ! 

१८-समुद्र के नालों से क्या समभते हो : हिन्दुस्तान के 
पास किस समुद्र में ऐसे नाले बहत हैं और क्यों ! 

१८-जापान की पैदावार बताओ । यहां के समुद्रों में 
मछुलियां क्‍यों अधिक पाई जाती है ? 

२०-जापानियों ने शिल्प और कारीगरी में एशिया की 
झौर जातियों से क्‍यों अधिक उन्नति की है ! 

२१-जापान की प्राचीन और नवीन कारीगरी की कौन 
कौन सी चीज़ें हैं ? यहां के खानिज पदार्थों पर उनका 
कहां तक अमर पड़ता है ? 

२२-जापान के प्रसिद्ध बन्दरगाह लिखो। यहां एशिया 
के और देशों से बन्दरगाह क्‍यों अधिक हैं ! 

$ 


( हैंबरे ) 

२३-जापान के असली बारिन्दे कौत हैं और कहां बसे 
इये हैं ! 

२४-जापान के लोग किस जाति के हैं ! उनके और 
चनियों के स्वभाव और चाल चलन में क्या अन्तर है 

२५-जापानियों के घर्म और शिक्षा का ढग लिखो | यहा 
बौद्ध धर्म किस तरह और कब फैला “ 

२६-जापानियो के राज्यप्रबन्ध का हाल बताओ | 

२७-नीचे लिखे हुये क्‍या हैं * यदि उनमे से किसी में 
कोई मुख्य बात हे! तो बताओ'--- 

शकर शीसा, हेकोडेट, ल्यूचू, टोक्‍्यो, 
थोकोहासा, क्योटी, ओसाका, नागासाकी, 
कोगोशीसा, निगाटा, क्यूगोसिओ । 

२८-जापान का ओर देशो में बड़ा बड़ा अधिकार कहां 
कहा है ? उनकी पैदावार और बाशिन्दों का हाल लिखों | 

२२१-जापानी लोग जहाज चलाने मे क्यों चतुर होते हैं ! 


३ ०-जापान एशिया का इगलैड कहा जाता है। इसका 


क्या मतलब है * 
$ 


( रैण्३ ) 
एशियाई रूसय ( 3880० सिघ७8॥७ 2 





२१२-दूसरे हिस्से मे यह तो लिखा जा चुका है कि 
रूस का राज्य यूरप के आधे भाग में फैला हुआ है, 
इसको यूरपी रूस कहते है। इस भाग के पूर्व में भी 
एशिया का चौथ ई से कुछ अधिक भाग इस राज्य के झआा- 
घीन है, इसको एशियाई रूस कहते हैं । यूरप के 
राज्या मे से केवल रूस ही का राज्य ऐसा है जो दोनों 
महाद्वीपों में लगातार फैला हुआ है । इसकी एक सरहद 
हिन्दुस्तान की सौमा से पारमार (बामे दुनिया) पर मिलती है। 


एशियाई रुस के प्राकृतिक भाग तीन हें 


( १ ) साईबेरिया (२) रूसी मध्य एशिया ( ३) काकेशिया 
( कौक्तास ) के जिले | 
$ 





( रैछ्आ ) 


साईबेरिया ( 80०५० ) 

२१३-सोलहवीं सदी में तातारियों के उस देश को जो 
इलिश नदी के किनारे था, रूसी लोग साइबर (30०) 
%कदते ये । जब रूसियों का राज्य इस ओर बढ़ा, तो वह 
इस पूरे देश को साश्ेबेरिया कहने लगे । 

२१४-सीमा और विस्तार-इस देश के उत्तर में 
डत्तरीय महासागर, पूर्व मे पास्फ्रिक महासागर, दाक्षिण में 
चीन का राज्य और रूसी मध्य एशिया और पश्चिम में यू- 
रपी रूस है, अथोत्‌ ओबी, यनीसी, लीना ओर अमूर के 
बेसिन इस मुल्क मे शामिल है । यूरपी रूस की सीना 
एशिया में यूराल पहाड़ के कुछ आगे तक है। 

२१५४-थनाथट (श्र ) एशिया के सेटोओ ओर मैदानों 
के नक्शे देखो | साइबेरिया का बड़ा भाग चौरेस मैदान 
है जिसके उत्तरीय भाग की पृथ्वी बढुत नीची है । 
इसके दक्षिय में अरूटाई ( ५।६७॥ ) थियान शान 
( 'फ़रांधम-णेपआ ) इत्यादि पहाड़ चीन की सीमा पर 
हैं । इस कारण इसका ढाल उत्तर की ओर है। थावलो- 
नोहे ( ५७०।०७० ) और स्टानोयाह ( 5७०४७ ) 
के पहाड़ों के कारण दक्षिणी पूर्वी कोने का ढाल' पाश्क्रिक 
महासागर की ओर है ( अमूर नदी को देखो ) । 


( (८४३ ) 


(व ) पश्चिम से पूर्व की ओर जाने में भी इस मैदान 
का धरातल ऊंचा होता जाता है| इस विचार से साईबेरिया 
के दो भाग हैं :- 

( १ ) पश्चिमी साहबोारया-इसमें यूराल पहाड़ 
आर यनीसी नदी के बीच की जमीन शामल है, जिसमें 
सैकड़ों मील तक दलदल ही दलदल है। 

(२) पूर्वी साहबेरिया-यह ऊंचा और पहाड़ी 
मैदान यनीसी नदी के पूर्व मे है, परन्तु इसके पहाड़ इतने 
ऊंचे नहीं हैं जितने दक्षिण) सामा के । कमचटका के बक्रि- 
स्तानी पहाड़ ज्वालामुखी हैं । 

२१६-भी लें-बैकाल माल ( ७]: )8/० ) जिसके 
मीठे पानी का वर्णन हो चुका है इसी सईब्ररिया में है। 
इसके पानी का फैलाव अवध के दो तिहाई क्षेत्रफल के 
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बराबर है और यह दुनिया की सब झीलों से आधिक गहरी 
है । कहीं कहीं तो यह इतनी गहरी है जितनी समुद्र से # 
अलमोड़े की ऊँचाई । चारों ओर पहाड़ों से घिरी हुई है । 
इस का दृश्य बड़ा मनोहर है। अंगारा नदी इसी झौल से 
निकली है । 

२१७-नदियां-यहां की चारों बड़ी नदियों और उन 
की सहायक नदियों का जाल इस प्रक.र फैला हुआ है कि 
अगर कोई मनुष्य टोबल ( |०७७। ) नदी से दोटी 
नाव पर सवार होकर सफ़र करे, तो वह पास्करिक महासागर 
तक पहुँच सकता है, परन्तु कहीं कहीं नाव को एक नदी 
से दूसरी नदी तक उठाकर स्थल में लेजाना पड़ता है। रूस 
के यात्रियों ने इसी तरह इस देश के भिन्न भिन्न मार्गों का 
पता लगाया था | 


गर्मी के दिनों मे इन जल के रास्तों से ३० इज़ार माल 
तक माल आ जा सकता है । टोबल ( [०४७ ) इतिश 
([७४६॥ ) और अंगारा ( &70/०7७ ) प्रसिद्ध सहायक 
नदियां हैं । 
यनौसी और लौना का पाट बहुत ही बड़ा है। यर्नासी 











*% भलमोड़े के उस भाग से मतलब है जो ४५०० फ्रीट ऊंचा है । 
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की चौड़ाई का जौसत १० मील है | समुद्र से २०० मी 
इधर इसकी चौढ़ाई ६० मौल के लगभग है। कहीं कहीं 
लीना की चौड़ाई भी १५ मील है। इतनी भाधेक चौड़ाईका 
सबब यह है कि बर्फ के कारण इन नदियों के दहाने ग्रमियों 
में भी पूरे पूरे नहीं खुले रहते, इसलिये दक्षिण में अधिक 
बईई के पिघलने से इनका पानी दूर तक फैल जाता है । बषो 
का औसत साल भर में ८ इंच भी नहींहे । इससे आश्चर्य्य 
होता है कि इतना पानी इन नदियों में कहां से आता है। 
चूंकि साईबेरिया के उत्तर की घरती पर प्रायः साल भर बर्फ 
जमी रहती है, इस लिये मेह् के पानी की एक बूंद भी घ- 
रती के तीचे नहीं जाती | बड़े शोक की बात है कि इतना 
पानी उत्तरीय महासागर में बर्फ़ बनने के लिये चला जाता 
है और गंगा और अक्षपुत्र की तरह सिंचाई में बहुत ही कम 
ख़चे होता है । 

२१८-आब हवा ( ऋतुओं का नक्शा देखा ) साई- 
बेरिया का देश सर्दी के कारण इतना बदनाम होगया है कि 
बहुधा विद्यार्थी उसका नाम लेते ही कांप उठते हैं। इतना 
डरने की ज़रूरत नहीं है, क्‍योंकि यहां न तो साल भर 
बफ़ से अधिक जाड़ा पड़ता है और न हर भाग में बहुत 
गर्मी ही रहती है । दक्षिणी भाग इतना ठंडा नहीं रहता । 
अक्तूबर ही में मीलें, नदियों) दलदल आदि सब बफ़ से 


0 


जाते हैं और उनमें तह तक बर्फ़ जमी रहलीं हैं। इन 
लाब़ों के बदले बिना पहियों की गादरियां चलती हैं । 





च्द््‌ः 22%. 
बेपहिये की गाड़ी । 


पेड़ों के भीतर भी बर्फ जमजाती है जो कि कुल्हाड़ी से भी काटे 
नहीं कटती (नीचे के चित्र में बर्फ़ से ढकेहुये पेड़ों को देखो )। 





साई बेरिय्यंके किसान ७-८ .37 


( १६० ) 


थर्मामीठर का पारा भी जम जाता है। चिढ़ियां हवा में 
उड्ती उड़ती बर्फ़ से लिपट कर मर जाती और जमीन पर 
गिर पड़ती हैं। जाड़ों में बिलकुल सन्नाटा रहता है। 

बर्खोयनस्क ( ४०:४॥०ए७७६ ) से बढ़ कर दुनियां 
में कोई ठंडा स्थान नहीं है। एक यात्री ने जिला है कि 
इस स्थान पर थर्मोमीटर का पारा शृत्य से १० अंश नि 
उतर आता है। ५०* से ७०* तक नीचे उतर आना 
एक मामूली बात है। कहीं कहीं बड़े ६०० फ़रीट तक जम 
जाती है । गर्मियों में यहां गर्मी भी खूब पड़ती है । इस 
ऋतु में यहा की उष्णता कुछ दिनों तक १०२ 
फ़ा्नदीट रहती है। इतनी गर्मी ऐसे स्थान के लिये 
जो भूमध्यरेखा से बहुत दूर है अधिक है । कुछ हफ़्तों 
तक अधिक गर्मी रहती है और & महाँने के लगभग जाड़े 
की ऋतु बनी रहती है । 

ऐसी आवहवा के यह कारण हैं :- 

( १ ) साईबेरिया भूमध्य रेखा से बहुत दूर है । 

( २ ) मैदान होने के कारण उत्तरीय ध्रुव से यहां सौधी 
हवा भाती है । 

(३ ) दक्षिय में ऊंचे ऊंचे पदाड़ होने से उष्ण्काटब न्थ 
की गमे हवा इस मैदान तक नही पहुँच सकती । 
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(४ ) समुद्र मी इस मैदान से दूर हैं और जो पास हैं, 
बह इतने छोटे हैं छि इतने बढ़े मैदान की सर्दी और गर्मी 
को कम नहीं कर सकते । 

(५४ ) गर्मियों में मध्य एशिया के रोग स्तानों की गम 
हवा बिना रुकाबट के यहां आती है | ह 

२१४-बनस्पति सम्बन्धी पैदावार के विचार से साईबे- 
रिया के तीन भाग हैं ( एशिया की प्राकृतिक पेदाबार का 
नक्शा देखो ) 





(१) बफ्रे का सैदान-साईबेरिया का उत्तरीय भाग 
जो उत्तरीय महासागर के पास है, बर्फ़ से ढका हुआ मैदान 
3 
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है । यहां गर्ियों में भी सूब्ये की किरणें सब नह को नहीं 
किघिला सकतीं । गर्मियों में बफ का ऊपर का भाग तो कुछ 
पिघल जाता है, परन्तु नीचे की तह कई फ्रोट तक जमी 
रहती है । इस दलदल मे काई और कहीं कहीं अगास 
बेल और मरबेरी से मिलती हुई छोटी छोटी भाड़ियां पाई 
जाती है । अगरेजी मे ऐसे मैदान को 
डुन्डरा कहते है | यहा केबल कुछ ऐसे 
जगली लोग रहते है जो घर बनाकर 
अजय नहीं बसते । 

(२ ) यृक्ष्ों का मैदान-जहा बर्फ़ के मैदानो का 
अन्त होता है, वहा बेंत और भोजपन्न के छोटे छोटे पेड़ 
कहीं कहीं पात्र जाते हैं, फिर बड़े बड़े पेड़, विशेष कर चीड़ 
के पेड़, मिलते है | इन ढृक्षो के घने बन हड़ारों मील तक 


कक 
रे 





मोजपत्र ओर चौड के वेंड | 
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क़ैले हुये हैं । इन बनों के मीतर का हाल ठीक ठीक नहीं 
मालूम हो सकता, क्योंकि यहा धनी भाड़िया होती हैं और 
दलदल भी अधिक रहती है | इन बनो में केवल नदियों के 
किनारे किनारे ही आना जाना सम्भव है | इस बन के दक्षिय 
में भी उत्तर की तरह कहीं कहीं छोटे छोटे पेड़ पाये जाते 
हैं । देवदार और दूसरे प्रकार क भी पेड़ होते हैं, परन्तु चौड़ 
के पेड़ बहुतायत से है । यहा शहतीरो का ब्यौपार द्वोता है | 

(३ ) बिना वृक्षों की ज़मीन अथास घास 
का मैदान-यह भाग इन बनों के दक्षिण में मध्य एशिया 
ओर सरहदी पहाड़ों की शोर फेला हुआ है । इसमे चास 
ही घास पैदा होती है । जहा करियल # मिट्टी होती है, 
बहा घास की तरह क छोटे छोटे अनाज के पौधे गेहू, जौ 





.. # बनारस की कमिश्नरी म ऐसी ज़मीन को जहा काली मरिद्या होती 
है करियल कहते हैं | न 
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कौ गहरी घाटियों में कुछ ऊंचे ऊंचे दक्ष मी होते हैं, जैसे 
काशयर और खुतन आदि नदियों की घाटियों में | यह भाग 
भी जंगलों की तरह कहीं चौरस, कहीं ऊंचा नीचा और 
कहीं पहाड़ी होता है । अद्धे सझुस्यूमि वह है जिसमें 
कहीं कहीं छोटी छोटी भाड़ियां भौर कुछ कुछ घास द्वोती 
है। यह घास का मैदान जंगल और अर्ध मरुभूमि के बीच 
में है। इस भाग को अंगरेज़ी में स्टैपी कहते हैं । ओमस 
नगर का चित्र देखो जिसमें एक भी दृक्ष नहीं है । 

यहां वृक्ष क्‍यों नहीं होते? मंगोलिया, पूर्वी 
तुर्किस्तान, दक्षिणी-पश्चिमी साईबेरिया आदि भागों में वृक्ष 
न होने का पहिला कारण गर्मी श्रौर सर्दी की अधिकता है । 
दूसरा कारण हवा की खुश्की और तीसरा वृक्षों के लिये 
काफ़ी मेह का न मिलना है | यहां जून में थोड़। मेह बरस 
जाता है जिसका बहुत कम भाग प्रृथ्वी के भीतर जाता है। 
बसन्‍्त ऋतु और जाड़ों में तो जून से भी कम मेह बरसता 
है। जाड़ों में बफ्रे इतनी कम पड़ती है कि बृक्षों के लिये 
उसके पिघने से पूरा पूरा पानी नहीं मिलता। जाड़ों कौ 
ठंडी हवा पृथ्वी के धरातल को और भी सुखा देती है । 
पाला अगस्त ही में पड़ने लगता है जिसके कारण पेड़ बढ़ने 
ही नहीं पाते। बर्फ़ के पिघलने और गर्मियों की वर्षो से 
घास और गेहूं के लिये कुछ का] मिलजाता है। यहां भप्रैल 
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के दूसरे हफ़्ते में बर्॑ पिघलते ही घास उगने लगती' है। 
अमन भी उसी समय बंया जाता है। जुलाई में जब गर्मो 
अधिक पढ़ती है, तब घास और अनाज दोनों पकजते हैं + 

यह चटियल मैदान इन्हीं तीन महीनों में हरा भरा हो 
जाता है | जाड़ों में जो चिड़ियां यहां से चली जाती हैं, 
बह भी इस ऋतु में फिर लोट आती हैं और क़रयीज़ लोग 
अपने पशुओं को लाकर यहां बस जाते हैं । 

२२०-गेहूँ, जी और राह की स्वेली-साईबे 
रिया के दक्षिण-परेचम की ओर आओची नदी की घाटी 
में और दक्षिण पूर्व की ओर असूर 
नदी की घार्ट में गेहूं की खेती होती है। 
कुछ आगे बढ़कर उत्तर की ओर जौ की 

हाती है, क्योंकि जौ अधिक सर्दी 
व सह सकता है और गेडूं कौ अपेक्षा कम 
गर्मी में पक जाता है। बोने के दो महीने बाद ही इसकी 
फसल तैयार हो जाती है। रूसी राज्य के नक़्शे में जो और 
गेहूं की खेती की सीमायें दिखाई गई हैं। दोनों लकौरों में से 
ऊपर की लकीर जौ की सीमा को बताती है। ( एशिया कौ 
पैदावार का नक्शा भी देखो ) यहां अल्ताई पर्वत के उत्तर में 
एक एकड़ पृथ्वी का लगान तीन चार आने देना होता है | 
किसानों झी कमी के कारद लेती पूरे तौर पर नहीं होती। 





| 


२२१-स्वानिज पदा्थे-बह देर खानिज पदार्थों का 
धर है | यूराल और यनीसी की घाटियों, अल्ताई और स्वान 
के पहाड़ों और बैकाल के सूनो मे साना निकाला जाता है । 
यहा स सान की खानें शुरू हा कर अमेरिका तक चली गई 
हैं । सोने क सिवाय लोहा ताँबा सासा और चादी भी निकाली 
जाती है | अल्ताइ पर्वत ओर शघालियन द्वीप मे कोयला भी 
निकलता है | इस दश क यहा मख्य थ्योपारिक पंदाथ है। 


_ जहूगहो 'फूनने समयके ऊनी शाल बाले हाची गौर गेडा 







0 0॥०५९७७<<+ -धुछडत 
२२२-बफफ स दबे हुये हाथी-इस द्वेश के व्यौपार 
की एक अनाखी सम्पत्ति एक प्रकार के हाथी है, जो न्यू- 
६3 बेरिया 
साइ और ल्याखू के द्वीपों भे ब़ के नीचे 
| 
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दबे हुये पाये जाते हैं । ( पैदावार का न्नशा देखो )। 

सन्‌ १८०३ ३० में किसी मछुआरे ने एक हाथी की 
लाश बह में दबी हुई पाई, जिसका ऊन, बाल और मांस 
सब वैसे के वैसे ही बने हुये थे | उसने केवल दाँत काटकर 
बेच दिये । जब इस बात की खबर ओर लोगों को मिली, 
तो बह उस स्थान पर आये और वह लाश दो साल के बाद 
सन्‌ १८०५ ८ में वेसी ही पाई गई, क्योंकि बक्र के 
भौतर दबी हुई चीज़ें हज़ारों वषे तक नहीं बिगड़तीं । इस 
हाथी की लम्बाई १६ फ्रीठ और उँचाई € फ्रीट थी | उस 
के लम्बे और कड़े बालों और भूरी ऊन से प्रकट होता है 
कि किसी समय में इस प्रकार के हाथी इस ठंडे देश में रहते 
थे | अब ऐसे हाथी कहीं जीते हुये नहीं पाये जाते | कहीं 
कहीं गेडे भी दबे हुये मिलते हैं । 

२२३-पशु-( अ ) बफ़ से ढके हुये समुद्रों, कीलों 
ओऔर नदियों भें मछुलियां बहुतायत से पाई जाती हैं । जिस 
प्रकार रोगेस्तान के लोगों के लिये ऊंट उपयोगी है, उसी 
तरह बर्फ़ से ढके हुये मैदान की समाइड ( 3७।७०४५ ) जाति 
के लोगों के लिये जो धर ला नहीं रहते बारइसिंडा है। 





सामाइडलोग | 
बह इसीका दूध पीते है, इसीका मांस खाते हैं, इसीकी खाल के 
कपड़े और डेरे बनाते हें और इसीको गाड़ी में जोतते हैं । 
जाड़ों में यहा की लोमड़ियों का रंग बर्फ़ जैसा सफेद हो 
जाता है और गर्मियों में मटियाल।, इस लिये वह शिकारियों 


से बहुधा बच जाती हैं । 
बर्षिस्तानी बिल्ली | बर्फिस्तानी नेवला । 
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(व ) पृक्षों बाली ज़मीन में समृर, क्राकुम के 
सिवाय गिलहरी, बिल्ली भादि पशु भी पाये जाते हैं । खाल 
के ब्यौपार के लिये प्रतिसाल ऐसे हजारों जानवर शिकार 
किये जाते हैं । 

(स) बिना वृक्षों की ज़मीन के पशु-इस भाग में 
अंसे और मेड़ बकरियां अधिकता से पाई जाती हैं, क्योंकि 
यहां घास अधिक होती है । साईबेरिया धोड़ों का घर है । 
जितने घोड़े यहां होते हैं, उतने एशिया के और किसी देश 
में नहीं होते । बयदादी ऊंट जिसके दो कोहान होते हैं, इसी 
देश में होता है ( प्रथम भाग में ऊंट का चित्र देखो )। 

२२४-शिल्प और कारीगरी-उत्तरीय भाग के 
लोगों का खास पेशा शिकार करना, मछुली पकड़ना और 
खानिज पदार्थों का निकालना है । 


>> आह कक 2.0... 5» ० 2 





बारहापिंहे की गाड़ी ! 


०. 


२२५-आने जाने के रास्ले-इस देश में अच्छी 
8 
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सड़के नहीं हैं भौर हो भी नहीं सकतीं । जाड़ों के दिनों में 
भाने जाने में आसानी रहती है, क्योंकि नदियों, कौलों 
ओर बर्क़ से ढके हुये दलदलों और जंगलों की मुलायम क्षमीन 
पर बक्र की तहें जमजाती हैं, जिन पर बिना पहिये की 
गाड़ियां घोड़े, कुत्ते और बारहरसिंहे जोतकर चलाई जाती हैं । 


२२६-रेल की सड़कें-थोड़े दिनों से एक रेल सेट- 
पीटसेचर्ग से मास्‍्को होती हुई पास्फिक महासागर तक 
जारी है, जिसने पूवे को पश्चिम से मिला दिया 
है। एशिया के राज्यसम्बन्धी नक्शे में इसके रास्ते और 
इसके ऊपर के प्रध्षिद्ध नगर दिखाये गये हैं । इस रेल के 
कारण व्यौपार और आबादी दोनों में उन्नति हो रही है । 
जहाज की अपेक्षा इस रेल से यरप और चीन की यात्राओं 
में कम समय लगता है। 


२२७-साईबरिया के नगर-यह कुछ शहरों के 
सिवाय सब गाँव हैं। सरकारी घर तो पक्के हैं, परन्तु साधा- 
रण लोगों के घर बच्नलि बने हुये है । इनके सूराखों में 
काई भर दी जाती है जिससे कि बफ़े भीतर न जा सके | 
गली ओर सड़कें कच्ची हैं। यहां के नगरों के नाम 
प्रायः नदियों के नाम पर हैं, जैसे टोबलस्क ( ॥',७०।४ ) 
टोबल नदी + सक, सक का अथे नगर है। 

9 





शभम्क कह 


ओमरसक (/ ()0)४४ ) ओम +सक, इतिश और ओम 
नदी के संगम पर पश्चिमी साईब्रेरिया का ब्यौपारिक स्थान 
है | यहां मक्‍्बन अधिक बनता है। 

टोसरक ( ०४७७६ ) टोम नदी पर है । यह स्गईबे- 
रिया की यूनीवर्सिटी ( विश्वविद्यालय ) है । 

क्राज़नो यस्के ० यनीसी के सूबे में 
खानिज पदार्थों का मुख्य व्यौपारिक स्थान है ( एशिया का 
पूरा नक़शा देखो )। 

टोबलस्क ( !0०॥०-६ ) ठोबल और इतिश नदी के 
संगम पर एशियाई रूस की पुएनी राजधानी थी । यहां 
मछुलियें की बहुत बड़ी मंडी हं | 

इफेटस्क ( [7४००६ ) अब इकठ नदी पर नहीं बसा 

$ 
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हुआ है, बल्कि अंगारा पर है। और नगरों से इसकौ 
झाबादी अधिक है। घर भी अच्छे बने हुये हैं । यह 
पूर्वी साइबेरिया की राजधानी है। यहां चमड़े का व्यौपार 
अच्छा होता है | यहां भूगोल के विद्वानों की एक समा है 
जो एशियाई रूस के आस पास के देशों का भूगोल प्रकाशित 
करती रहती है । 

नरचीनस्क ( ५४००८॥ ४४) ) में चौँदी, सीसा, तॉँबा 
ओऔर लोहा निकाला जाता है, इस लिये यहां रेल की एक 
शासत्र चीता होत हुईं आई है । 


आह पक ५-बबा कक तब तय ८ पछ-<पुलपफरट न 
रेप सिल्क ता 








( २०३ ) 


दलाडीवास्टक ( ४]४0४४०४०४ ) ऐसा बन्दरगाह है 
जो साल में थोड़े ही दिनों बकरे से बन्द रहता है। प्रायः 
यहीं से यूरप के यात्री रेल में सबार होते हैं और माल भी 
आता जाता है। 

२२८-था शिस्दे-यह देश क्षेत्रफल में संयुक्त प्रदेश से 
पांच गुना है, परन्तु इसकी आबादी कलकत्ते की आबादी के 
पांच गुने से भी कुछ कम है। आबादी का औसत # प्रति 
बगे माल एक मनुष्य है । 


यहा ७८० प्रति सैकड़ा रूसी और शेष यहां के अपली 
( घर बनाकर न रहनेवाले ) बारिन्दे मंगोल जाति के हैं। 
( जातियों का नक़्शा देखो ) 


जाड़ों में समाइड ( >छ॥०॑१ ) जंगलों में आजति हैं 
क्योंकि यहां शिकार अधिक मिलता है। ओस्टयाक, तुनगुज 


# क्षेत्ररल पचास लाख वर्गमील के लगभग, आबादी पचास लाख । 
ब्उे 








याकूत और काह्मक इन जातियों के लोग भी घर बनाकर 
नहीं रहते । जहां शिकार और चारा मिला, बहां कुछ दिनों 
तक डेरे डाल दिये फिर और जगह चल दिये । शिक्षा और 
सम्यता का तो यहां नाम ही नहीं । कुछ जातियो का धर्म 
बौद्ध है। कुछ भूत, प्रेत और भालू को पूजते हैं । 
कमशचटका में कमिष्ट लोग रहते हैं, इसी कारण इस प्रायद्वीप 
का शुद्ध नाम कमिष्टका है । इनकी रहन सहन अमेरिका 
के स्कीमों लोगों की तरह है ओर उनके ही साथ इनका 
सम्बन्ध भी है । 

,. जिस तरह अंडमान दीप मे हिन्दुस्तान के क्लेदी भेजे 
जाते हैं, इसी तरह यूरप के अपराधियों से यह देश बसाया 
गया है। अब भी अधिकत्तर क्रेदीलोग खानों में काम करते 
हैं | जब से रेल जारी हुई है कुड़ रूसी किसान आकर बंसते 
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जाते हैं । ( रूसी किसानों का चित्र देखो ) आशा की ज़ाती 
है कि यहां के रूसी किसान कुछ दिलों में खेती, शिल्प: और 
कारीगरी में बहुत उन्नति कर लेंगे और साईबेरिया एक 
रमणीक देश हो जायेगा। रूसी किसानें में भी विद्या का 
बहुत प्रचार नहीं है । हिन्दुस्तानी किसानों की तरह वह भी 
सीधे सादे द्वोते हैं । 
श़रन 

१-साईबेरिया की सीमा और उसके हिस्सों को बताओ | 

२-एशियाई रूस से क्‍या समभते हो ? इसके प्राकृतिक 
भाग कौन कौनसे हैं ? 

३-साईबेरिया की बनावट बिस्तारपृवेक लिखों । 

४-साईबेरिया का देश किन किन अक्षाश रेखाओं के बीच 
में फैला हुआ है ! इस देश का नाम साइबेरिया क्यों पड़ा ! 

४-साईबेरिया में कौन कौनसे पहाड़ हैं ? यहां की 
नदियों पर उन पहाड़ों का क्‍या असर पड़ता है : 

६-साईबेरिया की प्रसिद्ध नदियां कौन कौनसी हैं ! 
क्यों प्रसिद्ध हैं ! यह इतनी लम्बी चौड़ी क्‍यों हैं! इनकी 
प्रसिद्ध सहायक नदियां कौनसी हैं ? 

७-साईबेरिया की नदियां खेती और व्यौपार के लिये 
कहां तक उपयोगी हैं £ गंगा और अ्क्षपुत्र से उनका मुक्का- 


बिला करो | 
$ 
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८-साईबेरिया की आबहया विस्तारपृ्षक लिखों । 

€-जाबों में वर्खोयनस्क में ध्रुव से अधिक सर्दी और 
गर्मियों में देहरादून की तरह गर्मी पढ़ती है । इस प्रकार 
की महाद:पी आबहवा का वर्णन विस्तारपूर्वक लिखो । 

१०-अनस्पतियों के विचार से साईबेरिया के कौन कौन 
से भाग हैं ! हर एक भाग के पशु और खास खास 
पैदावार क्‍या हैं ! नक़्शा खींचकर उसमें जंगल, गेहूं भौर 
जौ की खेती की सीमायें प्रकट करो | 

११-साईबेरिया में गेहूं और जौ की खेती के लिये 
घरती और पानी काफ़ी है, फिर वहां अधिकता से खेती क्‍यों 
नहीं होती ! 

१२-साईत्रेरिया के खानिज पदार्थ कौन कोनसे हैं! 

१३-विना बृक्षोव्राली जर्मन में घास दी घास क्‍यों 
होती है ! पेड़ क्‍यों नहीं होते ! बिना दृक्षों की जमीन प्रायः 
कहां होती है ! 

१४-बिना इक्षों की जमीन में लोग किस प्रकार के पेशे 
कर सकते हैं ! 

१५४-आने जाने के रात्तों पर बर्फ़ का क्या असर पड़ता 
है ! इस देश में किस तरह की सवारियां होती हैं और क्‍यों ! 

१६-साईवेरिया पर रेल की सड़कों का क्‍या असर पड़ा है 
ओर आगे क्या पड़ेगा! इस रब के प्रसिद स्टेशन कौन कौनदे 
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हैं और वहां से दूसरे देशों को कौन कौनसी चौडें जाती हैं! 

१७-साइबेरियामें किन किन खानिज पदार्थों और परुझों 
का ब्यौपार होता है:- 

१८-नींचे के स्थान क्या हैं और कहां हैं ? यदि उनमें 
कोई प्रसिद्ध बात हो, तो उसे बताओ:- ह 

स्थान ( डि8३8० ) इतिश ( 7गंछ् ) तुन्द्रा (स्‍ए:व।७) 
टोबलस्क (_! ०000»0 ) ओमस्क ( 07७४ ) ब्ला्डवास्टक 
( ४३86५०४(०४ ) याकूटस्क (  छोपपां3४ ) याना क्याडबता 
( (५०४४७ ) क्राइनोयस्के ( पिट्कका0एकाआर ) चीता 
( 0४४६७ ) इकेटस्क ( 0/८प४४ ) टोमस्क ( !0४७% ) 
यनीसस्क ( ४०एांड४७४४ )। 

१६-चीन से रूस को साइबेरिया होता हुआ खुरकी का 
रास्ता कौनसा है ! 

२०-रेल के होने पर भी चीन से माल बहुधा रेल पर 
नहीं आता जत्ता है । इसका कारण बताओ | 

२१-साईबेरिया का नक्शा खौँंचकर उसमें नीचे के 

स्थान दिखाओो ३- 

..._ नरचीनस्क ( ४००८४४४४५ ) बर्खोयनस्क ( रे०्पधा०- 
$7०७४ ) टोबल ( 700७० ) लीना ( 7,67& ) प्रायद्वीप तैमूर है 

२२-साईब्रेरिया के असली बाशैन्दों की संख्या कम होती 
जाती है, इसका कारण बताओ | 


रे 


रूसी मध्य एशिया ( ४०४४७० ००१४७) /७& ) 
२२६-बिस्तार - यह देश उत्तर में साहबेरिया, 
दक्षिण में हेरान और अफ़ग्नानिस्तान, पूर्व में लुर्कि- 
स्‍लान भौर परिचम में यूराल # और कास्पियन 
सागर से घिरा इथआ है । पूर्वी तुर्किस्तान और जुनगेरिया का 
सूबा मिलकर यह देश सध्य एशिया (0श0७।- 
४8 ) कहलाता है । चूँकि पूर्वी तुर्किस्तान कौर जुनगेरिया 
चीनियों के अधिकार में हैं, इस लिये देश के शेष भाग को 
रूसी मध्य एशिया कहते हैं | इसमें बाल्कश माल, 
'अरल मील और कास्पियन सागर के बेसिन »८ शामिल हैं । 
इसका क्षेत्रफल संयुक्त प्रान्त के बारह गुने के लग भग है । 
२३०-आय्यों का असली घर-रध्य एशिया के 
लोग सदा से और ओर देशों में जाकर राज्य स्थापित | 
करते चले आये हैं | कुछ विद्वानों की यह राय है कि ऐति- 
हासिक समय से पहिले यहां के लोग जो संस्कृत से मि- 
लती जुलती भाषा बोलते थे, हिन्दुस्तान, ईरान और यूरप 
आदि में जाकर बसे | 
... # थोड़ासा भाग यूरल के पार भी है।. पा 
» काकेशिया का बेसिन शामिल नहीं । 
*+ राज्य की नींव डालना ! 


| वह समय जिसका ठौक ठौक हाल किसी किताब से नहीं मालूम 
हो सकता । ' 
$ 


( २०२ ) 


२३१-बनावकट, आवहया और पैंदायार- 
(१) पहाड़ और मैदान-इसकी दक्षिणी और पूर्वी 
सीमा के पहाड़' तीन या चार मौल' तक दौवार की तरद 
ऊंचे' खड़े हैं । इस लिये दक्षिण और पूवे की ओर इन प- 
हाड़ों के नाँचे की पृथ्वी ऊंची है और उत्तर और पश्चिम 
की ओर नीची । कर्श्पियन सागर के किनारे की पृथ्वी समुद्र 
के घरातल से भी नीची है। इस देश का आधिक भाग 
शेगित्तान या ऐसी जमीन है जिसमें वृक्ष नहीं उगते। इसे 
देखने से प्रकट होता है कि यहां किसी समय में समुद्र था। 
बिना हृक्षों की क्षुमीन का सिलूसिला अरल, बाल्कश और 
ज्ेसान काल से साइबेरिया की रेल तक चला गया है, जिस 
में करयीज्ष लोग रहते हैं जो धर बना कर नहीं बसते । इसी 





कारण इसका नाम करग्री़ी सैदान है| इस मैदान के 


( २१० ) 


दक्षिणी देश को पश्चिमी तुर्किस्तान या तूरान 
पणा ) कहते हैं । 

(२ ) नदियां-पूर्ती तुर्किस्तान की तरह इस देश के 
जिस भाग में नदियां बहती हैं, उनके किनारे ओसिस (नडिल- 
स्तान ) हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही उपजाऊ हैं। यहां का 
पानी भी समुद्र तक नहीं पहुँचता । बाल्कश में छोटी छोटी 
सात नदियां गिरती हैं, जिनकी धाठियों में खेती श्रच्छी तरह 
हो जाती है । सेंहूं नदी ( ४४० ) थियानशान पहाड़ से 
निकलती है और सिंचाई के कारण इसका बहुत ही थीड़ा 
पानी अरल की न तक पहुँचता है | सुग्मोब (>४७४४॥७४७) 
ओर जर्फ़िशान ( शीश ) नदियां भी जेंहूँ नदी में 
गिरने से पहिले ही सिंचाई के कारण सूख जाती हैं| इन नदियों 
के नख़्लिस्तानों भें खेती अच्छी होती है | मुर्याब के किनारे 
किनारे हिन्दुकुश के दर्रे से होकर हिरात को रास्ता गया है। 

(३ ) आवहया- यहां गर्मियों में कुलसानंवाली गर्मी 
ओर जाड़ों में कड़ाके का जाड़ा पड़ता है । गर्मियों में 
१११ अंश फ्रानहीट तक गर्मी होती है और जाड़ों में पारा 
शून्य से २२ अंश नीचे उतर आता है| मेह वहुत ही कम 
बरसता है । इस कारण पूर्वी तुर्किस्तान की तरह यहां की 
नदियां और भौलें दिन पर दिन सूखती जाती हैं | यहां की 
बड़ी बढ़ी कीलों का फैलाब कम होगया है | 
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( २११ ) 


(४ ) पैदाबार-पशिचमी तुर्किस्तान के नप्तिलस्तान 
की पैदावार प्रायः वही है जो पूर्वी तुर्किस्तान की । गेहूं, रुई, 
रेशम और फल विशेष कर पैदा होते हैं | यहां की रई से 
रूस के कारखाने चल रहे हैं । यहां शिल्प और 
कारीगरी पूर्वी तुर्किस्तान की तरह है। 

२३२-आवबादी-मध्य एशिया का क्षेत्रफल हिन्दुस्तान 
के क्षेत्रफल का तीन चौथाई है, परन्तु इसकी आबादी राज- 
पूताने के बराबर है | इस हिसाब में प्रति वर्गमील सात 
मनुष्य का औसत है । नदियों के ऊपरी किनारों पर और 
पहाड़ों के नीचे अधिकतर लोग बसते हैं, क्योंकि इन्हीं 
भागों में सिंचाई के लिये पानी मिलता है और उकते इुये 
बालू से खेत नहीं दबते। 





२३३-कास्पियन सागर से इस ओर की रेल- 
जेंहूं नदी और कास्पियन सागर के बीच के भाग को सिस 


कास्पियन ( (8-0७७४४॥३ ) यानी कास्पियन सागर 
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( २१२ ) 


के इस ओर के सूबे कहते हैं | जो रेल यहां से निकली है 
बह इसी सूबे के नाम से प्रसिद्ध है । वास्तव में यह रेल 
तुकसानों के लड़ाई-फगढ़े, लूट-मार और गुलामी के 
रोकने के ज्षिये बनाई गई थी । इस रेल ने इनकी लूट-मार 
को रोक कर खेती ओर ब्यौपार को बढ़ाया है। अब पहिले 
से प्रायः दुगुनी जमीन में खेती होती है। यह रेल बहुधा 
उन्हीं नगरों में होकर गई है जिनमें होकर प्राचीन समय में 
क्ाक्निल जाते थे । यह लाइन दक्षिण-पूर्व में लाश्क़न्द तक 
झौर दक्षिण में हिरात के पास खुश्क पोस्त (7()॥०७॥४ 
ए०# ) तक जारी है । ( एशिया का पूरा नक्शा देखो ) 
२३४-प्रमिदध नगर-प्राय: यहां के नगरों के चारो 
ओर परकोटठा होता है, क्योंकि इस मरुभूमि के नगर प्रा- 
चीन काल से लड़ाई-भंगड़े के घर रहे हैं | बहुधा यह नगर 
बिगड़ते और फिर बसते रहे हैं । यही कारण है कि कुछ 
नगरों के पास पुराने खंडहरों के चिह्न पाये जाते हैं। सब 
से पहिले मुगल लोग मध्य एशिया में आकर बसे । 
आशिक़ाबाद ईरान की सीमा पर सिस्‌ कास्पियन 
सूबे की राजधानी है | सवे (४००४) यह मुर्याब नदी के 
कारण उपजाऊ है | महाबली सिकन्द्र ने इसको दूसरी 
बार बसाया था। यहा खरबूज़े और अंगूर अच्छे होते हैं । 
यहां ईरान और अगला के रास्ते मिलते हैं और यहीं 


( २१३ ) 


से एक शाख स्थुश्क पोस्त को गई है, जहां से हिराल 
थोड़ी ही दूर रद जाता है । बुखारा ७ ( फे०८४७ ) 
का नफ़िलस्तान एक श्व्वान के अधिकार में है जो रूस के 
आाधीन है | यह नज़िलिस्तान जर्फ़िशन नदी के कासण उप- 
जाऊ है | यहां उज़्बयक लातारी रहते हैं । यट्ूदी और 
कुछ हिन्दू भी आबाद हैं | प्राचीन काल से यह भी मुसल- 
मानों की यूनीवर्सिटी है। यहां जरदोजी का काम अच्छा 
होता है | क्वालीन बहुत ही अच्छे बनते हैं । यह रूस, 
अफ़यानिस्तान और हिन्दुस्तान की मंडी है । 

समर क़न्द यह नशख्लिस्तान भी जरक्रिशान के कारण 
उपजाऊ है । प्राचीन काल में यह नगर बहुत रमणीक और 
अच्छा बसा हुआ था । तैमूर की राजधानी यहीं थी । बड़े 
बड़े सुन्दर घरों और मीनारों के खंडहर अब तक मौजूद हैं । 

बुखारा की तरह यहा भी मुसलमानों के मदरसे हैं । 
लैसूरलंग की बनवाई हुई मसजिद अब तक मौजूद है 
और उसका मक्कबरा भी यहीं है | 

क़ोक़ंद ( ०४७४ ) खाबर का जन्मस्थान है । 
यहां भी रुई और रेशम के कपड़े बुने जाते हैं । यह पाहले 
बहुत ही बसा हुआ नगर था, अब कुछ उजाड़ दहोगया है | 

क्रयाना ( 72570 ) ज्ञार्फिशन नदी की घाटी में 


# यह संस्कृत | तुषारा लिखा जाता हैं | 
कै 


( २१४ ) 


समरकन्द के आगे है | यहां से चीनी तुर्किस्तान के लिये 
थियानशान के दर्रे में हो कर रास्ता है । 


लाशक़न्द ( पृष्त॥॥ 8४7 ). रूसी तुकिस्तान की 
राजघानी है| यह अव्वल नम्बर का शहर है। यहां से रेल 
की एक शाख साईबेरिया की रेल तक गई है। 





खीचा ( )॥)।५७ :-बुखारा का तरह यहां का खान 
भी रूस के झाधीन है | यही स्थान यहां के ख़ान की राज- 
घानी हैं| इस चित्र मे यहा का गढ़ ( क्रिला ) दिखाया 
गया है । यह ओसिस ( नब्लिस्तान ) बहुत ही सुन्दर और 
हरा भरा हैं। दक्ष इतनी बहुतायत से है कि घर उनमें छिपे 
हुये दिखाई देते है | यहां के सर्द बहुत मीठे और बड़े 
बड़े होते है । 

२३५४-बाशिन्दे-करग़ीज़ और तुकेसान यहां के 
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( २१४ ) 


ऊंट और घोड़े 


दुम्बे, 


बकरियां 


खास बारिन्दे हैं । मेड 
करयीज़ों की बड़ी सम्पति हैं । 


श्ः 
हि 





( ३११६ ) 


बदद इनके रदूध, -यांस और ऊन आदि से अपना निर्वाह 
करते हैं । इन्हींकी खाल के कपड़े पहनते हैं । ऊन ही के 
ढेरों में रहते हैं । यह लोग अपनी भेड़ ब्रकरियां लिये फिरा 
करते हैं । सौ सौ दो दो सौ धोड़े रक्‍्खा करते हैं । जिसके 
पास दस ग्यारह घोड़े नहीं होते वह निर्धन सममझा जाता है। 
यह घोड़े पर खूब सवार होते हैं | यह लोग अधिकतर मुसलमान 





हैं । तुर्कमान अपने ऊंठों और घोड़ों पर बड़ा घमंड करते 
हैं। वास्तव में इनके धोड़े अच्छे होते हैं। यह लोग बड़े 
बहादुर और मज़बूत होते हैं ओर आधिकतर इरान की सीमा 
पर बसे हये हैं । कुछ लोग घर नहीं बनाते और इधर उधर 
फिरते रहते हैं | इनको तुकमान इस लिय कहते हैं कि यह 
तुर्क और ईरानी छ्लियों की सन्‍्तान हें | दक्षिण में उज्ज़बक 
लोग बसे हुये हैं जो अधिकतर सम्य हैं । 
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( २१७ ) 


अ्रश्स 

१-मध्य एशिया और रूसी मध्य एशिया में क्‍या अन्तर है ! 

२-रूसी मध्य एशिया में कौन कौनसे बेसिन शामिल हैं ! 

३-रूसी मध्य एशिया की बनावट का हाल लिखों | 

9-इस देश के मेह का पानी उत्तरीय महासागर तक 
क्यों नहीं पहुँचता ! 

५-त्रान के ओसिस ( नपट्ल्लिस्तान ) पहाड़ों के नीचे 
क्यों पाये जाते हैं ! 

६-परिचमी तुर्केस्तान में कौन कौनसी नदियां हैं. और 
उनके किनारे कोन कौनसे आओसिस हैं ! 

७-तूरान की आबहबवा कैसी है ! उसमें कौन कौनसी 
चीज़ें पैदा होती हैं ? 

८-क्या कारण है क्रि रूसी मध्य एशिया में घोड़े आदि 
पशु आधिक पाये जाते हैं ! 

€-सिस कास्पियन की रेल से परिचमी तुर्िस्तान को क्या 
लाभ पहुँचता है ? 

१०-परिचमी तुर्किस्तान में जो रेलें हैं उनका नकूशा 
खींचो और वह नगर दिखाओ जिनमें हो कर वद्द जाती हैं । 

११-करयीड, तुकमान और उज्जबक कहां बसे हुये हैं 
ओऔर उनका खास पेंशा क्‍या है ! 


( २१८ ) 


१२-रूसी मध्य एशिया से कौन कौनसी चीजे और 
देशों को जाती हैं ! 

१३-फ़्रयोना , खीवा, जर्फ़िशान, ताशक़न्द, मर्ब, बुखारा, 
समरक्तन्द, आशिक़ाबाद, मु््रोब, क्रोक्ंद क्या हैं और किस 
लिये प्रशिद्ध हैं ? 

१४-तरान के नगरों के चारों ओर परकोटे क्‍यों पाये 
जाते हैं ! यहां घरों की छुतें चौरस क्‍यों रक्खी जाती हैं 

पामीर ( बामे ७ दुनिया ) १४७ क॥०७- 

२३६-पामीर ( बामे दुनिया ) पर चीन, हिन्दुस्तान, 
अफ़ग्रानिस्तान और तुर्किस्तान की सीमाएं मिलती हैं । इस 
ज्ैटो में चोड़ी चौड़ी घाटियां हैं जिनके किनारे बहुत ऊंस्चे 
ऊंचे पहाड़ हैं। धाटियों में बर्फ़ की नदियों से लाई हुई 
मिट्टी ओर पत्थर इकट्ठे होंगये हैं। इन नदियों में कहीं कहीं 
गर्म सोते भी पाये जाते हैं । यहां जौलाई से सितम्बर तक 
घास खूब पैदा होती है । इस कारण करगयाँश लोग अपने 
पशु लेकर आजाते हैं, नहीं तो यह भाग उजाड़ है। चूंकि 
इस सेटो में होकर चढ़ाई करनेबाली सेनाएं आस पास के 
देशों में जा सकती हैं, इसलिये यह चौहद्टा बहुत प्रसिद्ध है। 

काकेशिया या कोकास ( (्घ्रएकषडां 9 ) 

२३७-( एशियाई रूम का नकूशा देखो ) यह देश मित्र 


किन *+लल लत 


# बामन्छत | 
3 


( २१६ ) 


मिन्न जातियों और भाषाओं की बिच्ित्र भूमि है। इसनें कम से 
कम १५० जातियों के लोग बसे हुये हैं ओर ७० के लग- 
भग भाषाएं बोली जाती हैं । प्राचीन काल में यूनानियों को 
१२० भिन्न मिन्न भाषाओं के अनुवाद करनेवालों की आब- 
श्यकता होती थी | इसी कारण अरख के लोग इस पहाड़ 
को ० जबलुल्लिसान कहते हैं । यहां की कुद्ध जातियां 
शारीरिक सुन्दरता के लिये प्रसिद्ध हैं । लोगों का यह विचार 





06०० ४ क्लाफ़की परी 


कि काकेशस पहाड़ पर परिया रहती हैं यहां की सुन्दर 
स्त्रियों के कारण उत्पन्न हुआ था। सरकेशी और गुज ख्तरियों 
को तुर्की अफ़सर मोल ले लेते हैं। 

२३८-बिस्तार-यह देश कास्पियन सागर और काले 








# जबल ८ पहाब, लिसान > भाषा | 
ब्ै 


( ९१० ) 


सामर के बीच में है। इसके दक्षिण में ईरान और एशियाई 
रूम और उत्तर में यूरपी रूस है। इस देश के मध्य में 
काकेशस यहाड़ की श्रेणी दक्षिण-पृत्तं से डत्तर-पश्चिम तक 





चली गई है । इसका क्षेत्रफल पंजाब के क्षेत्रफल के दुगुने 
से कुछ ही कम है । 

२३६-घनावट-इसमें कई चोटियां तौन मील तक 
ऊंची हैं जो सदा बर्फ़ से ढकी रहती हैं । अलबुर्ज # के 
ज्वालामुखी 7ह/ड की चोटी जो बहुत समय से बंद है, तीन 
मील से भी अधिक ऊंची है। इस श्रेणी में कहीं कह चोड़ी 
ओर गहरी घाटियां हैं । 

टैरक ( !०९८६ ) उत्तर में और छुर ( (॥० ) 
दक्षिण में प्रसिद्ध नदियां है जो कास्पियन सागर में मिरती 
. #यहरगन का अलबुस नह है। 
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( २२१ ) 


हैं। कुछ नदियां काले सागर में भी गिरती हैं। अरश्क 
नदी ( 575६ ) जो आर्मीनिया के प्लेटो से निकलती है कुर 
नदी में मिल जाती है | टैरक के उत्तर में पश्चिमी साई- 
बेरिया की तरह बिना दक्षों की ज़मीन का मैदान है। कुर 
नदी के इस ओर जार्जिया ( 0००४ ) और आर्मी- 
निया ( 8 7एशा००ं७ ) के प्लेटो हैं । आमीनिया की 
सब से ऊंची चोटी अराराल है जो तीन मील से भी 
अधिक ऊंची है | 

२४०-आव हआा-हर भाग की झाबहवा वहां की 
जमीन की टैंचाई निचाई के कारण अलग अलग है। उत्तरीय 
भागों में प्रायः गर्मियों में अधिक गर्मी और जाड़ों में अधिक 
सर्दी पड़ती है| काकेशस (क्राफ) प्ेत के दक्षिण में ध्रुव की 
ठंडी हवा से कुछ बचाव रहता है, इस लिये वहां की आबहवा 
सामान्य है । 

२०१-पैदावार-यह देश हराभरा और उपजाऊ 
है । बनस्पति संबंधी पैदावार ही यहां की बड़ी भारी सम्पत्ति 
है | पहाड़ों के ढाल पर बन बहुतायत से हैं, विशेषकर काले 
सागर के किनारों पर । नैनीताल और अलमोड़ा की बराबर 
उँचाईवाले पहाड़ों पर भी गेहूं और जौ उपजता है। 
चाटियों में धान, ज्वार आदि अनाज पैदा द्वोते हैं । दक्षिण 
की पहाड़ी घाटियों में झंगूर, शहतूत, आंडू , नारंगी, नीबु 


( २२२ ) 


आदि बहुतायत से पैदा होते हैं | यहां के लोगों का मुख्य 
पेशा खेती है । 

२४२--जगर-राज्यप्रबन्ध के विचार से काकेशिया के 
दो भाग हैं | जो जिले उत्तरीय भाग में हैं वह यूरपी रूस में 
शामिल हैं और दक्षिणी ड्लिले एशियाई रूस में | इस दक्षिणी 
भाग को रूसी टरांस काकेशिया कहते हैं. जिसमें आठ ड्विले 
हैं। इनमें लतिफ़लिस ( 7(४ ) और इहरीवान 
( 7 ४का ) प्रसिद्ध हैं | तिफ्रलिस कुर नदी के किनारे पर 
एक प्रसिद्ध नगर है, जिसके दो भाग हैं । एक में एशियाई 
लोग रहते हैं दूसरे में रूसी । यहां बहुतसी विद्या-सम्बन्धी 
सभार्ये हैं । यहां की मौगोलिक सभा ने काकेशस पहाड़ के 
सम्बन्ध में बहुतसी नई नई बातें मालूम की हैं । 


इरीवान बहुत ही पुराना नगर और श्रार्मीनिया की 
राजधानी है। यह नगर अरारात पर्वत के नीचे घाटी में 
बसा हुआ है। 





( २२३ ) 


बाकू ( 8७८० ) कास्पियन सागर के किनारे पर एक 
प्रसिद्ध बन्दरगाह है। यहां से एक रेल कास्पियन सागर के 
यथालूस बन्दरगाह तक गई है । और दूसरी साईबेरिया की 
रेल से मिल गई है । 





बाकू मिरीकेलेल 


२४३-मिद्दी के तेल के सोले-बाकू और उसके 
झ्यास पास कई मील तक धरती मिट्टी के तेल से भीगी हुई 
रहती है । जहां सूराज किया जाता है वहां पानी कौ तरह 
सोतों से तेल निकल आता है | तेल निकालने के लिये 
कई सौ कुएँ खोदे गये हैं । तेल साफ़ करने के बहुत 
स कारखाने हैं। साफ़ किया छुआ तेल नहलें द्वारा काले सागर 
तक पहुँचाया जाता है और वहां से जहाज्ों में लद॒कर दूसरे 
देशों में जाकर बिकता है । काकेशिया और रूसी मध्य 
एशिया में रेल के इंजनों में लकड़ी के बदले बिना साफ़ किया 
हुआ तेल जलाया जाता है । मिट्टी के तेल के कुओं से एक 

$ 


( २२४ ) 


मुख्य प्रकार की भाप निकलती है जिसको श्ंगरेजी में गैस 
कहते हैं । यह गैस जलाने से जल जाती है। लोग चिरा/य 
के बदले इसको नें द्वारा घरों में ले जाकर जलाते हैं। 

२४४-धाकू का सन्द्रि-बा गे एक मन्दिर है जहां 
इस गैस की लपटें निकलती हैं । लाखिर उस समय का 
अना हुआ है जब फ़ारिस के लोग अग्नि की पूजा करते 
( आतिश परस्‍्त ) थे | अब भी आग की पूजा करनेवाले 
वहां रहते हैं | प्राचीन काल में हिन्दू बाकू को ज्वालामुखी 
कहते थे और बहुत से जोगी और जठाधारी दर्शन के लिये 
जाया करते थे । 

२४ ५-बाशिन्दे-गुजे ( 0०%ष्टांबध६ ) सर्केशी या 
चरंगेसी ((2/0855773) और अमैनी (377४७४४७7॥७ ) यह 
मुख्य जातियां हैं | गुगे और अमैनी प्राचीन काल से ईसाई 
मत के माननेवाले हैं । सर्केशी अधिकतर मुसलमान हैं । 
डनका पहनावा इस चित्र से प्रकट है | 


सर्केशी आदमी | 





€ रत ) 


२४३-आइभादी-काकेदिया की आयादी एशियाई रूप 
के और देशों ते अभिक घनी है । 





पचास प्रति वर्गमील । 


२४७-एशियाड रूस का राज्यप्रवन्ध-पूरा 
देश आमनेक सूबों में बठा हुआ है। दर सूदे के गगनेर को 
छूस के महाराज नियत करते हैं जिनकी पदवी बार 
( 0287 ) है । साईबेरिया में रूसियों का अधिकार सोलदवी 
ध्षद्दी में कलर पश्चिमी तुर्किस्तान भें पिछुली सदी में हुआ 
, थी | काफेरियां के जिसे तूरान से पहिंते रूसी राब्य दें 
मिकाये जा चुके थे | 


( २२६ ) 


अश्न 

१-काकेशिया की सीमा और विस्तार बताओ | 

२-काकेशस पर्तत से इस ओर और उस ओर के किलों 
की श्माबहवा और पैदावार का मुकाबिला करो । 

३-काकेशिया की उन नदियों के नाम बताओ जो 
कास्पियन सागर मे गिरती हैं ! 

४-रूसी दास काकेशिया के मुख्य व्यौपारिक काम क्‍या 
क्‍या हें! 

४-इस देश के मुख्य लोग कौन है और क्यों प्रसिद्ध हैं 

६-नीचे लिखे हुये स्थान क्या है ? यदि उनमें कोई 
प्रसिद्ध बात ह। ते! उसको भी लिखों ,- 

कुर, झलबुर, टैरक, तिक्रलिस, अमन और बाकू । 

७-कास्पियन सागर, काला सागर और काकेशिया कौ 
रेलों से रूसी राज्य के व्यापार पर क्‍या असर पड़ा है £ 
दक्षिणी पश्चिमी एशिया या एशियाई पंजाय 

जा08060॥ 488 07 ॥88000 ?एफःुँक, 

२३८-क्लिचिस्तान, अफ्रम्ानिस्तान, इरान, एशियाई 
रूम, शाम ओर अरब प्रायः यह सच देश पंच सबुझों सर्वाद्‌ 
काशिकयन सागर, काला सागर, रूम साधर, आल सामर , 
औरें अरब सागर से घिरे इवे हें, इस छिये हिन्हृत्त्मंक के 


हैँ 


(२२७ ) 


प्रजाब ऋ तरद इन देशों को एशियाई पञाब कहना ब्ातु- 
चित न होगा । 

( १ ) इन में से पहिले चार देश जेसा कि किखा जा 
चुका है, पहाड़ी हैं । ( सेठा और पहाड़ों के नकूरे देखो ) 
इन चारों देशों की बनावट और झाबहवा एकसी है। गर्मियों 
में बहुत ही अधिक गर्मी और जाड़ों मे कड़ाके का जाड़ा 
पड़ता है। इनमें मेह बहुत ही कम बरसता है और जो कुछ 
अरसता भो है वह कबल जाड़ो ही मे बरसता है। इसके 
दो कारण हैं - 

( अर ) जून से सितम्बर तक यह दश इतने गर्म रहते हैं 
हैं कि जो हवाये यहा चलती है वह ठडी द्वोकर मेह् नहीं 
बरस! सकतीं | 
* (ब ) जो हृवायें इन महीनों में यद्ां चलती हैं. उनमें 
इतनी खुश्की द्ोती है कि भेद्द बरसाने के बदले बढ नदियों, 
ऋौलों झादि का पानौ आप चूस लेती हैं । 

( २ ) इन देशों के कुछ भागों में जहा चूने और खड़िया 
मिट्टी के पहाड़ हैं, वहां नदिया पहाड़ों की खोदह में जाकर 
खोप दोजाती हैं और बहती दुई नहीं दिखाई देतीं । 

(३४ ) पानी दी कौ कमी के कारण इन देशों में खारो 
धरती और मद्रमूमि ( रेगिस्तान ) अधिक हैं । एशियाई 


( २२८ ) 


पञजाब के अधिक भागों का पानी कौलों और रोगस्तानों में ' 
ही सूख जाता है, समुद्र तक नहीं पहुँचता | 

(9 ) नदियों की घाटियों भर मैदानों में जहां सिंचाई 
हो सकती है वहीं बस्तिया हैं । चरागाहों में कुछ लोग बिना 
धर बनाये हुये थोड़े दिनो के लिये बसजाते हैं । 

(४ ) पहाड़ो, वग घाटियों और रोगिस्तानों के कारण 
आने जाने मे बड़ी कठिनता पड़ती है। छुकड़ों और गाड़ियों 
के लिये सड़कें बहुत ही फम है । शशियाई रूप्त के प- 
श्च्रमी भाग के सित्राय रेल ऊहीं नहीं हे । बैल, ऊठ, घोड़े 
ओर खिच्चर बाका लादन ओर सबारी के काम में आते हैं 
( अफयानिस्तान के बयान में बिलोची का चित्र देखो ) 
लुंटेरों के कारण इन देशों में आन जान + रास्ते भी ७ 
सुरक्षित नहीं है। नदियों जो पार करने के लिये बहुघ्मा 
मशकें काम में लाई जाती हैं । कु भागों में गाव पहाड़ों के 
गड्ढ़ों में बसे हुये है। अधिक गर्मी, बर्फ़ और बालू से 
बचने के लिये कुछ नगरो मे बाज़ार पटे हुये हैं अर्थात्‌ 
दोनों ओर की दुकानों के बीच की सड़क छुत से पटी 
होती है। 

एशियाई रूम ( ।ए7 ०५ ए 4.88 ) 
२४६-एशिया में तुकों का राज्य ईरान से रूम सांगर तक 
# यात्रियों के जान शोर माल शे रक्षा का ठॉंक प्रस्ष नहीं है। 





( २२६ ) 


और श्रव की मरुमूमि से काले सागर तक फैला छुआ है । 
प्राचीन काल में इस देश का अधिक भाग हटली के अधि- 
कार में था जिसको वहा के लोग अपनी राजधानी रोम 
के विचार से एशियाई रोम कहते थे । तु्कों के अधिकार 
में आजाने पर भी इसका वहीं नाम अभी तक चला आता 
है, परन्तु उदूं भे रोम को लोग रूम कहते हैं | ३००० 
बे के भीतर इस देश के राज्य-प्रबन्ध मे जितना हेर फेर 
हुआ है उतना और किसी देश में नहीं । इसको कभी यूना- 
निर्यों ने जीता, कभी ईरानियो ने, कभी रूमियों * ने, कभी 
तातारी मुयलो ने, कभा अरबों ने और कभी तु्कों ने । 
पूराने नगरों के खडहर इसकी प्राचीन शोमा और बढ़ाई 
को प्रकट करते हैं । इसी देश में यूनान के कई एक प्रसिद्ध 
कवि और इतिहास लिखनेवाले पैदा इये थे । 

२५०-प्राकृतिक बनावट के विचार से इस 
देश के चार भाग हें।- 

( १ ) एशियाई कोचक । 

( २ ) फुरात और दजला की घाटिया । 

(३ ) शाम । 

( ४ ) अरब का कुछ भाग अथोत्‌ हजाज और अल्‌- 


# रोम के निवासी रोमन या हे कहलाते है | 


( २३० ) 


इसा | कुक देश क्षेत्रफल में हिन्दुस्तान की तिहाई से कुछ 
कम है अथौत्‌ संयुक्त प्रदेश से पांच गुना है। 
एशियाई कोचक ( .,५६ ॥/707 07 /फाव्नागोंक ) 

२५१-इईरान के सेठो का वह भाग जो यूरप की ओर 
काले सागर और रूम सागर के बीच में चला गया है, 
एशियाई कोचक कहलाता है। कोचक का अर्थ छोटा 
है । यूरप के पास होने से इस देश का यह नाम वहां के 
लोगों ने रखलिया है । इसके उत्तर में काला सागर और 
मारमोरा सागर, दक्षिण में रूम थागर, शाम, इराक़ और 
अरब, पूते में इेशेन और काकेशस से इस ओर के जिले 
और परिचम में एजियन सागर है। एजियन सागर रूम 
सागर का वह भाग है जो एशियाई कोचक प्रायद्वीप के 
परिचमी किनारे पर है। एशियाई कोचक का क्षेत्रफल बम्बई 
प्रान्त के दूने के लगभग है । 

२४२-किनारा-उत्तरीय किनारा क़रीब क़रीब सपाट 
है। इस किनारे पर केवल सिनोप ( ४४००९ ) का एक 
अच्छा बन्दरगाह है । अिविज्ञंड ( [४ #०१0 ) ओर 
समखून ( 3:७५ ४५७ ) ऐसे स्थान हैं जहां जहाजओं से 
माल उतारा और चढ़ाया जाता है । पश्चिमी किनारे में 
बहुत से तोड़ मोड़ हैं और उसके पास बहुतसे द्वीप हैं । 
स्मनो एक बड़ा व्यौपारिेक बन्दरगाह है | दक्षिणी किनारे 


( २११ ) 


पर अदालिया ओर स्कंदरून दो खाड़िया हैं, जिन के 
किनारे मरसीना और अदाना दो ऐसे स्थान हैं जदा जहाड 
लगर डालते हैं ( नक़्शा देखो ) । 

२५४५३-बघनावट-एशियाई कोचक का सेटो पश्चिम 
आर पूर्व की ओर ऊचा होता गया है । इसकी ऊचाई का 
आऔसत आध मील से पौन मील तक है | उत्तर मे पान्टक 
के पहाड़ काले सागर के किनारे पर दीवार की तरह खड़े 
हुये हैं । दक्षिण मे लारस » की श्रेणी है जो रूम सागर के 
पास तक चली गई है । इस सिलूसिले के बीच में कहीं 
कहीं मैदान हैं । एन्टी लारस की श्रेणी भी उत्तर पूर्व से 
दक्षिण पश्चिम को तारमस के पास तक चली गई है। 
इससे इस झ्ेटो के दो भाग होजाते है जो पश्चिसी और 
पूर्वी णशशियाहे कोचक के नाम से प्रसिद्ध हैं । इस 
सैटो में समुद्र के किनारे के पास चूने क पहाड़ अधिक है । 
कही कहीं सुप्त ज्वालामुखी पहाड़ भी है। 

२५०-भकरी लें-यहा भकीले बहुतसी है, जिनमे देश 
के भीतर का पानी इकट्ठा होता रहता है | डनमे कुछ 
खारी हैं और कुछ मीठी । तज्ञगुल कील सब में बड़ी और 
प्रसिद्ध है | खेती और व्योपार के लिये क्रिज्ञेलइमोक 


# तोरस भी कहत हैं। 


( २३२ ) 


( दिदयो 477७५ ) और मियान्दर ( ४०७7 ।67 ) # यह 
नदिया बहुत उपयोगी हैं | क्रिज्ेलइमोक काले सागर में और 
मियान्दर रूम सागर में गिरती है । 
२५४-आबहवा-कासे सागर क पास के ख़िलों में 
गार्मयों में हवा मरतृब रहती है । जाड़ों में सर्दों अधिक पड़ती 
है, क्योकि इस भाग में रूस की ओर से ठडी हवा आती 
है। यहा मेह भी अच्छा बरसता दे । रूम सागर से मिले हुये 
ब्विलों की आबहया सामान्य हें । यद्दा जाड़ो में भी मेह बर- 
सता है क्योकि रूम सागर की गर्म और मरतूब हवा इन्हीं 
दिनों मे ठ्डी होकर बरसती है । मध्य भाग की आबहवा 
महाद्वीपी है और वर्षा भी बहुत कम होती ३ । 
२५४५६-बनस्पालि संबन्धी पेदावार-काले सागर 
के किनारे के पहाड़ देवदार, बाक, चीड़ आदि के इ॒क्षों से खूब 
हरे भरे हैं । दक्षिणी और पश्चिमी माग की पृथ्वी अधिक 
उपजाऊ है । यहा अनाज आर मेवे बहुतायत से होते हैं, 
विशेष कर अंगूर, किशमिश, अजीर, आडू, डेतून, अखरोट, 


# मियन्दर या मियन्दस मी ते कहा जाता है | 





बादाम 


बादाम, नारगी, नीबू आदि । रेशम, रुई, अफ्रीम और बि- 
शेष कर तम्बाकू यहा बहुत ही अच्छा पैदा होता है। यही 
यहा के मुख्य व्योपारिक पदार्थ है । यहा बबूल की तरह का 
एक पेड़ होता है जिसके गोंद को रूमीमस्तगी कहते हैं। 
सठटो के बीच में परिचमी तुर्किस्तान की तरह बिना वृक्षों 
की जमीन है, जहां केवल घास ही धास होती है। घास की 


( २३४ ) 


बहुतायत के कारण भेड़ बकरिया अधिक पाली जाती हैं, 
जिनकी ऊन से कालीन बुने जाते है । 

२४७-ग्वानिज पदा्थ-सोना, चोंदी, सीसा, लोहा, 
कोयला ओर सेवानमक पाया जाता है । एशियाई कोचक 
के कुछ द्वीपो के पास रूम सागर स॑ स्पज ( ५ए॒णझ७ ) 
निकाला जाता है जा एक समुद्री जानपर का खाल है | 

२५८-शिल्प और +्ारीगरी-यहा के लोगों का 
खास पेशा खती है, परन्तु चीन जापान ग्रादे के किसानों 
की तरह यहा ऊ कसान मेहनता ओर चतुर नहीं ह । कुछ 
लोग खानो मे काम करत ह, ऊुड़ स्पञज निऊफालतं है और 
कुछ मछुलिया पक्रड़त है तुर्की स्लिया बहुत “च्छे कालीन 
बुनती हैं| जां यहा स आर दशो म जाकर बेऊता है। यहा 
के लोग चमड का अच्छी तरह ऊमारर बहुत ही सन्दर बना 
देते है । 


तुकी आंरत का कार्लान उनना 





( २३५ ) 


२५६-आने जाने के रास्ते-रूमियों के समय में यहा 
बहुत अच्छी अच्छी सड़कें थीं, परन्तु घर बनाकर न बसने 
वाले तुर्कों के आजाने से छुकड़े ओर गाड़ियों के बदले ऊठ, 
ख़बर आदि बोझा ले जाने के काम में आने लगे । इसी 
कारण सड़के खराब होगई और छोटे ज्रोटे रास्त रह गये + 
हाल में कुछ सड़के बननी शुरू हुई है, परन्तु बह भी ख़राब 
हैं | देश के भीतर का व्यौपार काफिलो से होता है। थोड़े 
दिनो से यहा रेल की कई सडके जारी होंगई है | एक रेल 
मारमोर। सागर के किनारे से कानिया ( ६०४७॥३॥ ) तक 
गईं है । जहा से एक शाख अगोरा ( -५४०१ ) को 
जाती ह। एशिया का पूरा नक़्शा देखो ) इसको बढ़ाकर 
ईरान की खाड़ी तक लेजाने का उपाय हो रहा है। स्मनो 
( $॥)37/% ) से एक शाख दक्षिश को गई है । एक 
शास्त्र हल्‍थ ( 4॥.७७) ) से चेरूत ( ८०० ) दमश्क्त 
( !?+0 ४५५॥ _) और यरूस त्तम ( )€ प्र-३ ) होती 
हुई मदीना तक गई हैं। इस लाइन को भी मक्का तक 
बढ़ाने का विचार होरहा है, इसी लिये इसे नक्शे मे पूरा 
दिखाया गया है | यहा की बदुतसी रेले जर्मनी के 
साह्ुकारों ने बनबाई हैं । एशिया ओर यूरप के बीच का 
थल का रास्ता प्राय इन्हीं स्थानों में देकर गया है 
जिनमें होकर अब रेल जारी हे । काक्रिलो का भी यहीं 


( २३६ ) 


रास्ता था। सिकन्दर भी इसी राह से शाम, हेरान 


आादे गया था। 
२६०-व्थौपार-यहां व्यौपार भी अच्छा होता है। जो 


नीचे के दृत्तों से प्रकट है | 





२६ १- प्रसिद नगर-सक़ोतरी ( 0 पं ) का 
शहर कुस्तुनतुनिया के सामने एशियाई कोचक में मारमोरा 
सागर के किनारे बसा हुआ है । यूरप से एशिया में आने का 
रास्ता यहीं से शुरू होता है । कस्नुनतुनिया के जीतने 
से पहिले यह एशियाई रूम की राजधानी था । 


ख़ूसा ( 7०४०७ ) इसका दृश्य अब भी बहुत मनो- 
हर है। यहां के गर्म सोतों के पानी में गंधक और लोहा 
जे 


/ २१३७ ) 


मिला हुआ है । इसी कारण इनका पानी दबा के तौर पर 
काम मे लाया ताता है | यहा रेशमी कपड़ों के कुछ 
कारखाने मी हैं । 

सामखन म सत्रास के सुब का माल जहाओं पर चढ़ता 
उतरतः है । 

द्िविज्ञड के रास्ते स ईरान और अर्जे रूम का माल 
काल सागर होकर यूरप जाता है| 


रू 
पा 
पी मे 
हे या 

० 4#ं 

मध्य एशियाई कोचक का मुख्य नगर अगोरा है । 
यहा का शहद ओर मेव्र खाने में बहुत अन्छे होते हें । लम्बे 
बालों वाली बकरियों के कारण, जिनकी ऊन रेशम कही तरह 
नमे होती है, दुनिया में इसका बड़ा नाम है। इस अच्छी 
ऊन के कारण ही जैसे क्रालोन इस देश में बुने जाते हैं 
बैसे दुनिया मे ओर कही ४ कं । 


अगरारा का उकरा । 


पट 

झजमेर जंसकों अगरज़ीं मे स्मना भी कहत हैं 
एशियाई कोचक का मुख्य बन्दरग ह ह। इस सूब में इससे 
बड़ा और जियादा आबाद और क ई शहर नहीं हैं । प्राचीनता 
और ऐतिहासिक घटनाओं क विचार स भी यह स्थान 
प्रसिद्ध है। यूनानियों का प्रासद्ध का होसर ( 00८। ) 
जिसको यूरप के लोग समार भर में सब से बड़ा कवि 
मानते हैं, उत्की समाधि भी यही है। इसके चारो ओर 
की डरम्ीन अपिक उपजाऊ है | यह नगर «योपार का मुख्य 
केन्द्र है । यहा रोज़ाना बहुतस जहाज और अग्निबोट 
आते रहते हैं | 

क़ोनिया ( ०७: ) रूमी राज्य के एक सूबे की 
राजधानी था | यह «यौपार की बड़ी मडी है । 

२६२-आवयादी-काकेशिया की तरह इस देश में भी 


तुर्क, अरब, अर्मनी, कुर्द, यूनानी, यहूदी ध्ादि बजुललसी 





( श्र ) 


जातिया बसी छुई है | मुसलमान सब से अधिक हैं | अमैनी 
और यूनानी ईसाई है । कुर्दे जगली हे जो घर बनाकर नहीं 
रहते । यह प्राय मुसलमान है | अमनी बड़े व्यौपारी होते 
हैं। यह मदरास और ऊलऊत्ते मे भो बसेडुये है। साहुकारी, 
दुकानदारी, शिक्प और कारीगरी के सब काम यहूदियो, 
अमेनियो और यूनानियों के द्वाथ में है । इसी कारण यह 
अधिकतर धनवान है । तुर्क बहुधा खंती करग्त हैं । उनको 
सिपाही का काम बहुत पसद है । कुर्दलोग अर्मनी और यू- 
नानी बस्तियों में प्राय लूट मार करते रहते है । इसीलिये 
बहुधा गाँव पहाड़ी गड़्ढों मे बसेहुये है कि लुटेरे आसानी 
से चढाई न करसके । क्षेत्रफल के विचार से यहा कौ 
आबादी कम है । 


एशियाई कोचक | 





$॥३&१ 0६.) » 


२६३-रुूव साज-लदाई में तुर्की सिपाही बढ़े मेहनती 
-'और बहर्दुर समिति इसे हे । कमायूं के किसानों री तरह 
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( २४० 9) 


तुर्की किसान बहुत सचे और ईमानदार होते हैं, परन्तु आ- 
लसी अधिक हैं । खेती बाडी का काम अधिकतर ख्ियां 
करती हे | त॒के क़्हवा आधक पीते है । यहा हम्मामों में 
नहाने का चलन बहुत है। त्िया बहुधा जनाने हम्मामों में 
जाकर नहाती हैं । 





हस्माम ह गा ; (+ 
फुरात ओर दजला की घाटियां 
हू फए7॥न्‍८ ह 7]." शतो९८३ 


२६४-इन दोनों नदियों के बीच की घाटियों में उत्तरीय 
भाग पहाड़ी और दक्षिणी माग मैदान है । उत्तरीय भाग में 
भार्मीनिया और कुर्दिस्तान के सेटो शामिल है | 

( हम ) आर्मीनिया का सेटो बहुत ऊचा है और उसमें 
पहाड़ बहतसे हैं, जिनमें से पूर्वी श्रेणी की चोटी झअरराश 


( २४१ ) 


त्तीम मील के लगभंग ऊंची है । इस चोटी से कुछ दूर एक 
और पहाड़ दक्षिण में है, जिससे फूराल नदी निकलती 
है । इसी स्थान पर ज़रणगोश ( “«(४०५ ) पहाड़ों का 
सिलूसिला शुरू होजाता है जो ईरान और एशियाई रूम की 
सीमा है। इस स्ेटो का अधिक भाग पहिले रूम के सुल्तान 
के अधिकार में था, परन्तु अब कुछ भाग रूसियों ने दबा 
लिया है । गुर्जिस्तान # जो इस पस्लेठो के उत्तर में है 
पहिले इसी राज्य में शामिल था | यह सेटो बहुत उपजाऊ 
है । पहाड़ों के बीच भे उपजाऊ घाटियां ओर मैदान हैं, 
चरागाहें भी बहुतायतसे हैं । यहां प्रायः वही चीज़ें पैदा 
होती है जो एशियाई कोचक में | 

( ब ) अर्मीनिया के नीचे कुर्दिस्तान का सूबा है जिस 
में अधिकतर कुर्द बसते हैं | पह्िले यह देश ईरान का भाग 
था । पूर्वी भाग अब भी ईरान में शामिल हैं | ( इरान का 
नक़शा देखो ) इसकी बान मील से कोई नदी नहीं निक- 
लती । इसके पास के पहाड़ों से दझ्नल्ला नदी निकलती 
है । इन दोनों नदियों में बहुतसी सहायक नदियां मिलती हैं। 

(स ) कुर्दिस्तान के स्टठो के बाद जो नीचा मैदान 
इरान की खाड़ी तक चला गया है, वह फरात और 
दजला का दुआवया है। इसके ऊपरी भाग को अलू- 


#% अरब के लोग इसे जर्मिया भी कहते हैं। 
$ 
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जज़्जीरा और नाँचे के भाग को इराके अरब कहते 
हैं ( इराक्र-नदी का किनारा )। जिस तरह गया और 
यमुना इलाहाबाद मे मिल जाती है, उसी तरह यह नदिया 
भी बसरा ( ००» ) से कुछ मील ऊपर करना 
( & 70० ) पर मिलती हैं | इनकी मिलीहुई धार को 
शचुल अरब कहते हैं ( शत>किनारा )। इराक़ अरब 
का अधिक भाग डेल्टा हे जो ईरान की खाड़ी के भरजाने 
से बना है । हज़रत ईसा स कई हज़ार वर्ष पहिले इस दुआने 
में आखुर( १००४० ) का बड़ा बलवान्‌ राज्य था जिसकी 





राजधानी बाबुल ( | ५१7) ४ ) थी। बाबुल को यूरप के लोग 
पृथ्वीमर की सम्यता की जड़ समभते हैं । इस राज्य ने 
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( १४३ ) 


नहरों द्वारा सिंचाई का ऐसा प्रबंध किया था कि इराक्रे अरब 
को स्वर्ग का नमृना बना दिया था, परन्तु अब नहरों के झट 
, जाने से अधिक उपजाऊ नहीं रहा | ज़मीन के उपजाऊ होने 
में कोई कसर नहीं है | पानी के कम होने से रोगेस्तानी 
हालत होगई है । जहां सिंचा३ के लिये पानी मिलता है वहां 
पैदाबार अच्छी होजाती है। इराक्रे अरब की खास पैदावार 
स्वज्ूर हे । किसी समय में ईरान की खाड़ी इस दोआबे के 
भीतर पश्चिम की ओर अधिक दूर तक फैली हुई थी, परन्तु 
आजकल इन दोनों नदियों की लाई हुई मिट्टी और बालू से 
अटकर बसरा तक रहगई है। 
२६५४-प्रसिद्ध नगर-अ ज्ञेरूस (78८7४) में रूसी 
सरहद ई आर के पास होने से तुर्की सेना की छावनी है । 
वान मील के किनारे बान शहर बसाहुआ है। कुर्दिस्तान 
के ख्ैटों में यह नगर दूसरे नम्बर का है । यहां के बाय बड़े 
सुन्दर हैं । दयारे बकर ( 7057-०६ ) कुर्दिस्तान में 
अब्वल नम्बर का शहर है । यहां दजला और फुरात के कि- 
नारों के रास्ते मिलते हैं | यहां का बाजार बड़ा है। रेशमी 
ओर रुई के कपड़ों के कारखाने हैं | 
सोसल ( 2४०४०) ) इराक़े अरब के ऊपरी भाग 
में बसा हुआ है। यहां क़ाफ़िलों के रास्ते मिलते हैं। यहां 
का बाज़ार भी बड़ा है। किसी समय में यहां मक्षमल और 
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( २४४ ) 


तनजेब् अच्छी बनती थीं । इसके पास ही दजला नदी 
के दूसरी ओर आरूर राज्य के पुराने शहर नैनबाह 
(ऐए 0८रणी ) के निशानात श्रथोत्‌ नीबें, दीवारें, तसीरें, 
बेलबूंटे आदि खोदकर निकालेगये हैं | नक़शे में इस 
स्थान पर एक तिकोना विद्व बनादिया गया है। बग्दाद 





( ४७५॥१७॥ ) दजब्ा नदी के किनारे पर बसा हुआ है । 
यहां व्यौपार के लिये बहुत से क्राफ़िलि आया करते हैं | यहां 
से एक रास्ता हरान को जाता है, दूसरा हल्ब को और 
तीसरा मक्का को । यहां यूरप के मिन्न भिन्न देशों के 
व्यौपार सेबंधी राजदूत की | अब्बासी खलीफ़ाओं के 


( २४४ ) 


समय में यह शिल्प और विदा का केन्द्र था। निददेयी 

ह चंग्रेज़ खां ने एक लाख आदमियों को मारकर इस नगर 
का नाश कर दिया था। 

नोट-बयदाद का अछ्ली नाम बंग्रेदाद है। दाद के 
मानी न्याय के हैं | यहां एक बास में नौशेरत्रां बादशाह बैठ 
कर न्याय किया करते थे । 

करवला मुसलमानों का तीथे स्थान है । यहां हजरत 
इमाम हुसेन का मज्जार ( क़ब्र ) है। 

बसरा ( 70378 ) फुरात और दजला के संगम से 
नीचे वसा छुआ है । यहों स्टीमरों से माल उतारा और चढ़ाया 
जाता है । यह खजूर की बड़ी मंडी है । 

अलजज़ी रा और इराक़े अरब में बहुतल शहर 
नदिया के किनारों पर बसे हुये हैं, क्योकि पानी कम मिलने 
के कारण क्राफ़िल नदियों के किनारे किनारे सफ़र करते हैं | 

बाबुल का पुराना शहर 

२६६-यह शहर बहुत पुराना है । कहा जाता है कि 
हकरत इंसा से ढाई हज्ञार बर्ष पहिले बसाया गया था। 

परकोटे को दीबार दो सौ कप ऊंची थी । इसके भालशर 


( २४६ ) 


बड़े सुन्दर बाय और हरे भरे खेत थे। सिकन्दर आजम , 
सन्‌ ईंसत्री से ३३१ वर्ष पहिले इसी नगर मे मरा था। 
थाबुली जिनको ख़ाल्दिया भी कहते हैं, बहुत सम्य थे । है 
बाबुल नगर के पुराने दबे हुये खंडडर बग्रदाद के पास 
ज्षमीन में से खोदकर निकाले गये है ( नक्शे में यह स्थान 
भी एक तिकोने चिह्न से दिखाया गया है )। पृष्ठ २४२ के 
चित्र में जो लाट बनी हुई हैं, उसको बावुल की सीनार 
कहते & । इन मकाना और इनको दीवारों और छुतों पर 
बने हुये चित्रों स उस सम" के लोगों की रहन सहन की 
रीति मालूम होती है । इंटों पर जो इस उजाड़ में मिलती 
हैं राजाओं के नाम खदे होते हैं | अक्षर की बनावट तीर 
की तरह है और वह चीनी वर्णमाला से मिलते जुलते हैं । 
उस समय पुस्तकें कायज्ञ पर नहीं लिखी जाती थीं, बल्कि 
ईंटों पर लिखकर उनको भड्टों में पका लेते थे जिससे अक्षर 

कभी मिट न सके | 
२६७-भाषा-रूम के भिन्न भिन्न भागों में मित्र मित्र 
भाषायें बोली जाती हैं, परन्तु अर्बी और तुर्की का अधिक 
प्रचार है। पश्चिमी किनारे पर यूनानी. शर्मीनिया में अमेनी 
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और शाम में कहीं कहीं सुरियानी भी बोली जाती है। खुरि- 
यानी शाम के असली बाशिन्दों की जबान है | 
२६८-राज्प प्रवन्ध-यदां के बादशाह जिनकी पदवी 
सुल्तान है अब तक स्वतंत्र राज्य करते थे । थोड़े दिनों से 
यहां भी एक सभा ( पार्लमेण्ट ) बनगई है । 
पूरे देश के कई एक भाग हैं | हर भाग को विलायत 
आर बहां के बड़े हाकिम को वाली कहते हैं । इस राज्य 
को उस्मानी राज्य इसलिये कहते हैं कि चंगेज्ञ खां के 
बाद उस्मानी तुर्कों ने इसे जीता था और अपनी मातुभूमि 
को छोड़कर इसी जगह बस गये थे | 
बसाम ( 550४ है। या फ़िलिस्तीन (्‌ 2940४४79 ) 
२६१-प्राचीन काल में इस देश का उत्तरीय माग 
खूथ्यो और दक्षिणी माग फ़िलिस्तीन कहलाता था । 
जब यहां रूमियों का राज्य हुआ तो दोनों भागों को सृथ्यो 
कहने लगे | सातवीं सदी में जब अरबों ने इस देश को 
जीता तो इसका नाम शाम्र रक्खा, क्योंकि यहां के असली 
लोग नूह के बेटे शास के वंशमें हैं। फ़िलिस्तीन में कनान 
( 0४7७७॥ ) एक गाँव है, जिसके नाम पर यह भाग 
बहुत ही पुराने समय में कनान भी कहा जाता या । 
हिन्दू काशी का और मुसलमान मक्का का जितना मान 
करते हैं, उतना ही इसाई जोर बहू इस देश को मानते हैं। 


( २४८ ) 


हजरत ईसा इसी देश में पैदा हुये और यहीं से ईसाई घमे 
फैला । बहुत से नबी # इसी देश में पैदा हये थे | 

यह देश सदासे पुरानी दुनिया का तिराहा रहा है| बहुत 
दी पुराने समय में यहीं से हिन्दुस्तान और एशिया के और 
देशों का माल मिश्र जाता था, फिर वहां से यूरप को । यहां 
के लोग उस समय जहाज़ चलाने में प्रसिद्ध थे | पुराने 
शहरों के खडहर अब भी इस देश की शोमा और तेज को 
प्रकट करते हैं । यढ्ां बहुत दिनों तक ईसाई और मुसलमार्नों 
में लड़ाइयां होती रहीं | 

२७०-विस्ता र-यह देश स्कंदरून की खाड़ीसे सीनाई 
प्रायद्रीप तक रूम सामर के पूर्वी किनारे पर फैला छुआ है। 
इसके पूर्वी किनारे को लेचानल ( !.०५०४ ) कहते हैं | 

२७१-बनावट-इस पहाड़ी देश के उत्तर में लबनान 
( ।.००७००० ) ओर ऐन्टी लबनान (3 07-,८)/७॥०॥ ) पहाड़ 
की दो समानान्तर श्रेणियां हैं | यह श्रेणियां तारस पहाड़ 
से मिली हुई हैं । मिन्न मिन्न भागों के मिन्न भिन्न नाम पद 
गये हैं | / नक़्शा देखे ) इनके बीच उत्तर में एक घाटी 
३ मील ऊंची है । दक्षिण में यहूदिया और सामरिया 
पहाड़ों के बीच में एक बहुत नीची घाटी है जिसको यदेन 
( “०7०७ ) की घाटी कहते हैं | इसका सब से नीचा 





इस्वर का आंज्ा सुनानंकाला | 





जञाडन नदी ल्नाय 


भाग यानी झलक सागर ( ८०4 5८७ ) रूम सागर 
के घरातल से १३१२ फ्रीट नीचा है | यह सागर क्‍या है 
एक स्वाभाविक गड्ढ़ा हे । दक्षिण में परिचमी किनारे पर 
पहाड़ों और रूम सागर के बीच की नीची जमीन बहुत उप- 
जाऊ है, जिसको अर्ज़ फ्िलिस्तीन कहते हैं । 


मस्तक सागर ओर यदंन 





( २४० ) 


२७२-इतना नीचा धरातल पृथ्वी पर और कहीं नहीं 
है । ऐसा मालम होता है कि दोनों ओर के पहाड़ों के बीच 
की घरती बहुत गहराई तक दब्र गई है या समुद्र की तह में 
से ऊपर उभर आई है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है 
क्योंकि एशियाई कोचक, अर्मीनिया और इस देश में भूकम्प 
बहुधा आया करते हैं जिनसे कई शहर उजड़ चुके हैं। 
इस समुद्र का पानी इतना खारी और भारी है कि पैरने 
बालों का शरीर डूब नहीं सकता | महछलियां इसमें जिन्दा 
नहीं रह सकतीं | इसी कारण इसका नाम झलक 
सागर है । इसके किनारे इृक्ष और घास का तो 
नाम ही नहीं । मक्खियां और चिड़ियां भी यहां पर नहीं 
मार सकतीं । जो चीज़ इसमें गिरती हैं उस पर नमक तुरन्त 
ही जम जाता है | इसमें स कोई नदी नहीं निकलती । 
एक # यात्री इस प्रकार लिखता है “' यहां की हवा में कोई 
मक्खी नहीं मिनमिनाती थी मानों उसके लिये आज्ञा ही न 
थी। अनोखा सन्नाठा छाया हुआ था। प्रृथ्वी पर किसी 
प्रकार की घास उगी हुई न थी ”। 

नोट-चित्र में बहकर आई हुई लकाड़ियां और यात्री 
दिखाई देते हैं । 
२७४-जलील था गेलोली मील ( 098)०० ) 


नन अन्न 


# किंगलेक साइब | 





भी पहाड़ों से घिरी हुई है । इसमें हड़रत ईसामसीह के 
समय में मछुलियां थीं ओर अब मी है । उत्तरीय पहाड़ों से 
आर नदियां निकलती हैं, जिनमें से यर्दन नदी जलाल भौल 
में होकर मृतक सागर में गिरती है। इंसाइयों की यह गंगा 
है, क्योंकि इसमें हज़रत ईसा को बधिस्मा # दिया गया था। 
ईसाई इसका पानी गंगाजल की तरह लेजाते हैं । 


२७५-आवह वा -घाटियों की आबहत् महाद्वीपी है । 
लू भी चलती है । ऊंचे पहाड़ी भागों में अधिक गर्मी नहीं 
पड़ती, परन्तु जाड़ों में सर्दी खूब पड़ती है। उत्तर में 
जो पहाइ हैं उन पर बफ़ भी पड़ती है | यहां भी एशियाई 
कोचक की तरह जाड़ों में मेह बरसता है | यहां के मैदान 
ओर पहाड़ों पर जो समुद्र के पास हैं दक्षिणी हिन्दुस्तान 
के परिचरमी घाट की तरह अधिक मेह बरसता हैं। इनके 
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# चेला बनाना | 


5 


( २५२ ) 


दूसरी ओर कम, यहां तक कि पूर्व की ओर अधिक दूर 
जाने पर रेगिस्तान शुरू होजाता है । 





लबनानमें घ्रादीग कान के देव दार *४१<६:५८.८७५४ 


२७६-पैदाबार पुराने समय में लबनान के पहाड़ों 

पर देवदार के वृक्ष ब्रहुतायत्स थे जिनकी क्षकड़ी से 

छोटे छोटे जहाज बनते थे | अब भी कुछ पेड़ बचे हुये हैं 
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( २४३ ) 


जिनकी रक्ष की जाती है । सामने के चित्र में जो बढ़ा 
ओर पुराना पेड़ है उसको हजरत इंसा के सबय का बताते 
हैं। हरी भरी घाटियों और मैदानों में यही मवे और फल 
चैदा हते हैं जो एशियाइ कोचक में । यहां पिस्ते भी होते 
हैं । जो अनाज हिन्दुस्तान में पैदा होते हैं वही इस देश में 
पैदा होते हैं, मंसे तिल, मसूर, डदे, ज्यार, चने आदि। 
चरागाहों के कारण भेड़ बकरियां श्रधिक पाली जाती हैं, 
जिनसे ऊन बहुत मिलती है । 


२७७-शिल्प और व्यौंपार-खेती ख़ास पेशा है | 
रेशमी कपड़े बुने जाते हैं । जैतून के तेल से साबुन की 
टिकियां बनाई जाती हैं । गेहूं, फल, ऊन और चमड़ा और 
देशों को जाता हैं| यहां छुकड़ो और गाड़ियों के लिये अच्छी 
सइके बनी हुई हैं । 


२७८-बाशिन्दू-यहां अधिकतर इंसाई, मुसलमान 
और कुछ यहूदी हैं । पहिले यह देश यहूदियों का असली 
घर था, परन्तु इटली के निवासी रूमियों ने उनको यहां 
से निकाल दिया । जो यहूदी यहां आज कल हैं वह पीछे 
से आकर बसे हैं | अब वह भिन्न भिन्न देशों में बसे हुये हैं 
झौर व्यौपार और प्रद्माजनी का काम ऋरते हैं । हिन्दुस्तान 
में भी यहूदी पाये जाते हैं | इंसाई आबादी में बूनानी, रूमी, 

$ 


( २५४ ) 


गुज और कुछ बहां के असली रहनेत्राले हैं । मुसलमानों 
आबादी में अरब और तुर्क हैं । इनके सिवाय अनसरी 
ओर द्रोज्ज भी बसे हुये हैं | यह भी यहां के असली बा- 
हिन्‍्दे मालूम होते हैं | यह दोनों जातिया न मुसलमान हैं 
और न ईसाई । अनसरी सुय्थे और चन्द्रमा को पूजते हैं । 
हिन्दुओं की तरह दरोज्ञ भी आवागमन को मानते हैं । 

२७६१-आवादी-आबादी का औसत प्रति वर्गर्माल 
३३ मनुष्य है । 





२८०-नगर-हल्‍थ ( ५००7० ) व्यौपारिक रास्तों 
का चौराहा है। पुराने समय में इसकी गिनती व्यौपार की 
बड़ी मंडियों में थी | 


ऋायलिस ( 77770०7 ) सर्कंदरून के उत्तर में बन्दर- 
गाह है। स्कंदरून और हल्म के बोौच में जो क्राफ़िले अश्राते 
जाते हैं उनमें हजारों ऊंट होते हैं । 


दमिश्क़ ( >िशा988४शाड ) बहुत ही पुराना नगर है जो 

एक उपजाऊ नहख्लिस्तान में बसा हुआ है | यहां क्राफ़िले 

ठहरते हैं । यह भी ख्रीवा की तरह बायों से घिरा हुआ है। 
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( २४४ ) 


यहां से मेवे, ऊन और रेशम और देशों को जते हैं । 
शेख इब्नबलूता ने इस तरह लिखा हैः--- 

“दमिश्कर एक ऐसा नगर है कि मैंने अब तक दूर दूर 
के देशा में जाकर जितने नगर देखे वह सब उसके सामने 
मुफे तुच्छ मालूम देने लगे । नगर के चारों ओर नहंरें बह 
रही हैं। मेवे के बृक्षों से चारों ओर बिरा हुआ है ” | 

बेरूल ( ?था/पथा ) दमिश्क़ का बन्दरगाह है। ब्यौपार 
आर विस्तार में स्मनो के बाद इसीका नम्बर है । 

बेल-उल-लहस ( छा घ्रो- धो पा ) में हज़रत इंसा 


सैदा हुये थे । 





थरूसलस ( “०7०६७)०० ) जिसे जरूसलम भी 
कहते हैं, इसाइयें का सब से बड़ा पविन्न स्थान है| यह 
नगर एक पहाड़ पर बसा हुआ है। हजरत ईसा की समाधि 
६ मज़ार ) यहीं है। का यूरप आदि दूर दूर के देशों 


( २५४६ ) 
के लाखों इंसाई यहां की यात्रा के लिये आते हैं। हफ़्ते में 





एक दिन इकट्ठे होकर यहूदी लोग अपनी गिरी हुई दशा 
पर रोते पीटते हैं | याक्ला ( ८७४ ) यरूसलम का बन्दर- 





( २४७ ) 


गाह है | यहां से मनों नारंगियां और देशों को जाती हैं। 
मालूबक का पुराना नगर अब उजाड़ पड़ा हुआ है । इस 





के खँडदरों में बाल अथंत्‌ सुय्ये के मन्दिर को देखकर आा- 
श्चय्य॑ मालूम होता है कि इसके बढ़े बड़े खम्मे किस तरह 
चढ़ाये गये थे । 


गज़्या ( 0529 ) बढुंत ही पुराना शहर यरूसलम के 
दक्षिण में मिश्र के रास्ते पर बसा हुआ है | अमीनिया 
और फ़िलिस्लीन के उपजाऊ होने के कारण यहां खाने 
पीने की चीजे बहुतायत से मिलती हैं। चूंकि पानी काझ्ली 
है, इसलिये इस देश में होकर क्राक्रेले मिश्र जाते थे और 


अब भी जाते हैं । 
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( २४६८: ) 


इंजियन दीपसमृह ( 2.0०2९७॥ 78 9008 ) 

२८१-ईजियन सागर में कई द्वीप हैं। वह सब प्रायः 
पहाड़ी हैं, जिनमें से कुछ छोटे हैं ओर कुछ बड़े, कुछ 
उपजाऊ हैं और कुछ पथरीले जिनमें खेती नहीं होसकती । 
इनमें से मितलीन ( श४ए)०१७ ) सामोस (छै0॥ै708 ) रोड्स 
( ६४०१७ ) आऔर साईप्रस( 0५ 97५५ ) झधिक प्रसिद्ध हैं । 
मितलीन बाबा अन्तरीप के पास ओर सामोस स्मर्ना के पास 
है | सामोस बही द्वीप है जहां यूनान का दृकीमक पिथागोरस 
पैदा हुआ था । 

२८२-पैदाबार-डैतून, रूमी मस्तगी, मेबे, फल 
झधिकता से होते हैं जो यूरप को चले जते हैं । यहां अंगूरी 
शराब भी अधिक बनती है । इन द्वीपों के पास समुद्र से 
स्पंज अधिक निकाला जाताहे । कुछ द्वीपोर्म तॉँबः निकलता. 
था, अब फिर निकालने का प्रबन्ध हुआ हे । 
, साईप्रस का द्वीप सन्‌ १८७७ ३० से अगरेजी अधि- 
कार में है । इसके बदले कुछ कर रूम के सुल्तान को 
दिया जाता है। 

२८३-नगर-निकोशिया ( 7६०४७ ) इसकी राज- 
घानी है। 


» उफ्लैदस के पहिले अध्याय की ४७ वा साथ्य को इसीने निकाला बा। 
ऊ 


( २४९ ) 


लारन्फा ( /“+7/809 ) समुद्र के किनारे पर व्यौपार 
की मुख्य मंडी है। यहां अंगरेज्ी आबादी बहुत कम है| 
अधिकतर यूनानी और अरब बसे हुये हैं । 





-एशियाई रूम का विस्तार बताओ | उसका यह नाम 
क्यो पड़ा 
-प्राकृतिक बनाबट के विचार से एशियाई रूम के 
कितने भाग हैं ! 
३-एशियाई कोचककी बनावट का जापान से मुक्राबिला 
करो | 
9-एशियाई कोचक और अ्र्मीनिया के पहाड़ों और 
नदियों का मुक़ाबिशा करो | 
४-एशियाई कोचक और जापान की आबहवा का 


मुकाबिला करो | ५ 
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६-फुरात और दजत्ता को घाटी के देश और हर एक 
की बनावट बताओ | 

७-गंगा और यमुना के दोझआबे से फुरात और दजला 
के दोग्र'बि का मुकाबिला करो । 

७5-इराक्रे अरब की ज़मीन अब उपजाऊ क्यों नहीं रही ! 

&-शाम देश का नाम पड़ने का कारण और उसका 
विस्तार बतःआ | इस देश के ओर क्या नामहें ? 

१०-एशियाइ कोचक ओऔर शाम को आतब्रहवा का 
मुक्काबिला करो | 

८ १- रूम के राग्पके मिन्न भिन्न भागों की पैदावार क्यादे ! 

१२५-फ्रारिस की खाड़ी की हालत में क्या अदल-बदल 
हुआ ओर क्यों ? * 

१३-शत्तत आब ओर इर,क्रे अरब में क्या फ्क्र है ! 

१४-एशियाई रूम के भिन्न भिन्न भागों की काररीगरी 
बताओ | 

१५४-एशियाई तुर्की र ज्य में आने जाने के रःस्ते कया हैं 
भौर क्राफ़िते के रास्ते कौन कौनसे हैं ? 

१६-ततरा और कोनिया के बीच में क्राफ़िलों का रास्ता 
नदियों के किनारे होकर क्यों है ! 

१७-शाम ओर दक्षिणी हिन्दुस्तान को आबहवा और 
थैदाबार का मुक्राबिला करो | 

,ड 
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१८ -शाम के ब्यौपारिक पदार्थ कौन कौन हैं ! 

११-शाम में कोन कौनसे पहाड़, नदियां और भालें हैं ! 

२०-मृतक सागर से नदियां क्‍यों नहीं निकलती ! 

२१-म्ृतक सागर का कारिपयन सागर से मुक्काबिला करो | 

२२-क्रिज्ञिलइरमाक्, धान, यर्दन, तारस, क़नों, अ3मेर, 
त्रिबशंद, मोसल, याक्र', पान्टिक, फ़िलिस्तान, समसूं, सा- 
नेस, कनान, रु4.दरून, मियान्दर और जलील क्‍या हैं 
ओर कहां हैं ! 

२३- एशियाई रूम में केस किस जाति और धम्म के 
लोग बले हुय हें ! 

२४-एशियाई रूम के राज्य में बहुतते झदल बदल 
क्यों हुये हैं ? आज कल यहां का राज्यप्रबन्ध क्या है ! 

२५-पुराने समय में एशिया, यूरप ओर अफूक्ा के 
काफ़िले क्रिलिस्तीन होकर क्यों जाते थे ! 


२६-नीचे के स्थान क्या हैं और किस लिये प्रसिद्ध हैं # 
करबला, अडेंरूम, बसरा, बैतुल्लइम, निक्रे सिया, बेरूत, 
हल्व, बाबुल, बयदाद, अंगोरा, क्रोनिया, दवयारे बकर, 
यरूसलम, लारन्का, नैनवाह, दमिरक्त, स्कूनरी, मेसल | 

२७-एरियाई रूम का नकूशा खींचो कौर उसमें रेल 


की सड़कें दिखाओ । 
छ 


( २६२ ) 
२७-बाबुल और आसूर के खेँडहरों से क्या क्‍या बातें 
मालूम हुई हैं ! 
२६-एशियाई रूम की वह नदियां जो एजियन सागर 


और रूम सागर में गिरती हैं, बहुधा छोटी हैं । इसका क्या 
कारण है ! 


३०-एजियन सागर के द्वीपों का मुख्य व्यौपार क्या है! 
उन द्वीपों में से कौनसा द्वीप ब्रटिश राज्य में है ? 


सीनाई का प्रायद्वीप 





२८४-सौनाई का प्रायद्वीप राज्यप्रबन्ध के बिचार से 
मिश्र के राज्य में शामिल है, परन्तु बनावट के विचार से 
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( २६३ ) 


अरब का भाग है । इसके दोनों ओर अकूबा और स्वेज की 
खाड़ियां हैं । यह पहाड़ी देश गम और खुश्क होने से बंजर 
आओऔर उजाड़ दै। इसके पहाड़, नदी और नाले सब खुश्क 
रहते हैं। केवल ऊंची ऊंची चोटियोंपर कुछ पानी रहने के 
कारण घास के मैदान हैं जहां बदू लोग अपने पशुओं के 
साथ फिरा करते हैं । इसके उत्तर में शज़्ञा ( 0०४७ ) से 
मिश्र को रास्ता जाता है। इसके पश्चिमी कोने पर पोे 
सश्द दै ( पोर्ट - बन्दरगाह ) । यहां जहाड़ कोयला लेने 
के लिये बहुधा ठहरते हैं | कहा जाता है कि सौनाई पहाड़ 
की लूर नामी चोटी # पर यहूदियों के पैमम्बर हज़रत 
सूसा ने ईश्वर का प्रकाश देखा था । 


अरब ( 4 08 ) 
२८५-मुसलमान लड़कों में से बिरता ही कोई होगा 
जो अरब को न जानता हो, क्योंकि उनके पैसम्बर हज़रत 
मुहम्मद साहब इसी देश के मक्का शहर में पेदा हुये ये। हर 
साल हज़ारों मुसलमान हिन्दुस्तान से मक्का जाते हैं । यह 
प्रायद्वीप पृथ्वी के ठीक बीच में है। इस देश का अरब 
नाम पड़ने का कारण यह है कि यहां हरय अर्थात्‌ सूखी घास 


पहाड़को कोह मूसा कहते हैं जिस गा ईसाहयों का एक मठ बना हुआ है । 


( २६४ ) 


अधिक दोती है, जिसका कारण सूखी और रेमिम्तानी श्मीन 
है । दूसरा कारण यह है +# येरव जो यहां का दूसरा 
बादशाह था उस्तीके नाम पर इस देश का नाम अरब पड़ा । 

२८६-विस्तार इसके उत्तर में शाम और इराके अरब, 
दक्षिण में अदन की खाड़ी और दिन्द मद्ासागर, परिचम में 
लाल सागर और पूर्व में उमन और ईरान को खाड़ियां हैं | 
इसका क्षेत्रफल हिन्दुस्तान के तीन चौथाई से कुछ कम है | 

२८७-किनारा-पश्चमी किनारा बिल्कुल सपाट है 
कोई अच्छा बन्दरगाह नहीं है । कुछ मामूली बन्दरगाह 
जहाज़ों के लिये हैं | दक्षिण पूर्व में कुछ अच्छे बन्दरगाह 
है| उनका वर्णन आगे किया जायगा। मूंगे की चट्टानों 
के कारण जहान्न चलाना कठिन है | लाल सागर में पेरिस 
(7७7७) हिन्द महासागर मे स्कूतरा # (3०००४७७) और 
इंरान की खाड़ी में बहरेन (:५७/०४) ईप हैं । पद्िले दो 
द्वीप अटिश राज्य में हैं और बहरेन द्वीप जद्दा मोती निकाले 
जाते हैं वह भी हमारी सरकार की रक्षा में है । 

रास उल हद ((६७५-०)-)४१) भोमन को खाड़ी ((०४७॥ ) 
के द्वार पर और मसन्दम अन्तरीप ( ॥ 040 ) इर्मइ 
डमरमब्य पर है । इनसे दो छोटे प्रायद्वीप बनजाते हैं। 





जनननल+ +++-+_>+«-++न 


* वास्तव में यह अ्लोक्ता का शीप है। 
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२८८-बनावयट-(ञअ) दक्षिणी हिन्दुस्तान की तरह 
झअरत्र भी एक श्ठो है, क्‍योंकि दक्षिणी हिन्दुस्तान हीं की 
तरह इसके किनारे पर पहाड़ों के सिलसिले हैं | दक्षिखी 
हिन्दुस्तान की तरह समुद्र ओर पहाड़ों के बीच में संजाफ़ 
की तरह नौंची ज्र्मीन फेली हुई है। लाल सागर के पास 
जो नीची डमीन ३, उसे लह्ामा कहते हैं । जिस तरह 
दक्षिण: हिन्दुस्तान और गंगा के दोआबे के बीच में विंध्या- 
अन्त पर्वत है, उसी तरह अरब के दक्षिणी किनारे और 
इरके अरब के बीच में नज्द के पहाड़ हैं, जो मक्का में 
किनरे के पहाड़ों से मिल गये हैं । 


(ब / दक्षिणी हिन्दुस्तान के धार्ठो के बीच में दरी 
भरी त्रौर उपजाऊ ज़मीन है, परन्तु अरब के घाटों के बीच 
में रोेगितान है जो दक्षिय की ओर अधिक चौड़ा है और 
उत्तर दी ओर कम चौड़ा होता हुआ इरक़े झरब तक चला 
गया है] केवल नज्द का सेटों रोगैस्तानी नई है। पूरे 
क्षेत्रफल करा तिहाई बीच का झेटो, एक तिहाई रेगिस्तान 
और शेष तिहाई फ़िनारे के पहाड़ी तिल्सिले हैं । 


( स। दक्षेयी हिन्दुस्तान के घ.ठे के बीच में बद्युत सी 
नदियां है परन्तु अरब के बीच में गोबी के रे!भिह्तान 
की तरद | कोई भोल है और न कोई नदी, कहीं कहीं 
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छोटे छोटे नाले हैं। बरसात के दिनों में जब कभी मेह 
बरसता है, तो वह उमड़ आते हैं और फिर सूख जते हैं | 
यमन और हज़मौत के पदाकों से दो छोटी नदियां 
निकली हैं जो हिन्द महासागर तक पढुँचती हैं । 
२८१-आवबहवचा-अरब की आबहता बहुत ही अधिक 
गर्म और खुश्क है । ऐसी गमे और खुश्क हवा दुनिया के 
किसी और देश की नहीं है । इसके कुछ भागों में तो ब्रेदद 
बरसता ही नहीं | कहीं कहीं तीसरे चौथे साल मेद्द बरस 
जाता है। कहीं कहीं इतनी त्रपोा हो जाती है कि चरावाहों 
में घास उग आती है | कभी कभी तीन चार बर्ष तव मेह 
नहीं बरसता । यमन में तो पूर्वी हिन्दुस्तान की तरह 
मानसून हवा के चलने पर मेह बरस जाता है। उसान 
में भी खेती के लिये थोड़ा बहुत मेह बरख जाता है। सित- 
म्बर के महीने में जब्र दक्षिणी मानसून हिन्दुस्तान 3 लौटने 
लगती हैं, तो नज्द के पहाड़ों से टकराती है, इसे कारण 
वहां दो तीन हफ़्ते तक कुछ मेह बरस जाता है । गर्मियों 
में कभी कभी बहुत ही गर्म हवा सम्रूस आग की लपट 
की तरह चलती है । आकाश रेत से छा गशता है। 
जब समूम हवा चलने लगती दे, मुसाफ्रिर ले! जाते हैं 
और पशु अपने नथनों को नीचे करलेते हैं। स ढंग से 
भी वह कभी कभी नहीं बचते । बढुधा क़ाफ़िले व्वजाते हैं | 





गोबी के रेगिस्तान की तरद्द यहां भी रेत के ठीले बनते और 
बिगढ़ते रहते हैं | यह अफ्लीक़ा के रेगिस्तान के पास होने 
का फश् है कि इस अभागे देश को मानसून हवा से लाभ 
नहीं पहुँचता, क्‍योंकि वह इसके किनारे होकर निकल जाती 
है । अरब अफीका के रेगिस्तान सहरा का एक भाग है । 


२८०-पैदाबार-यमन के पहादों और उनकी घाटियों 
में जहां सिंचाई के लिये पानी काफ़ी मिल जाता है, गेहूं 
और फल बहुतायत से होते हें। क्हवा जैसा भच्छा यहां 
पैदा द्वोता है, दुनिया भर में कहीं नहीं होता । यमन के 
बाद उम्रान और हजमोत का नम्बर है जहां अनाज और 
भागों की अपेक्षा अधिक पैदा द्वोता है | नज्द की गइरी 
घाटियों में भी सिंचाई के लिये काफ़ी पानी मिल जाता है। 
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इनके सित्राय रोगैस्तान में कहीं कद्दी छोटे ओमिस (नख््लि- 
स्तान ) ऐसी जगहों पर पाये जाते हैं जहां पढाड़ों पर के 
मेह का पानी भीतर ही भीतर रिस रिस कर पहुँचता है। 
बरसाती पानी के इस तरह रिस कर पहुँचने का प्रमाण यह 
है कि इंरान की खाड़ी की तह में कहीं कहीं यंत्ता लगाने 
बालों को ज्रमीन के सोतों से निकलता हुआ मीठा पानी 
मिलता है । 


इस देश की खास पैदावार खजूर है और यही यहांके लोगों 
का भाहार है । मक्का के पास सैकड़ों तरह कौ खबरें होती 
हैं। नस्लस्तानों में भी यद्द मेत्रा पैदा होता है । कहीं कहीं 
कुछ घास के मैदान पाये तह । यहां की पैदावार में से 


( २६८ ) 


सनाय, एलवः, मजीठ, कालौमिचे, लोबान और एक प्रकार 
का गौंद हिन्दुस्तान में आकर बिकता है । 





२६ १-यह देश ऊंटों का असली घरहै | उम'नभी साँड़ नी 
प्रसिद्ध हैं । यद्द देश ठिड्डियों का भी घर है जिनको लोग 
खाते हैं | असील और तेज्ञ घोड़े मी अरब में पैदा हांते हैं, 
विशेष कर नज्द में । 

२९२-शिल्प और कारीगरी-इस देश में शिल्प 
और कारीगरी काई ऐसी नहीं जिसका कुद्ध द्वाल लिखा जाये। 
यहां के बहू लोग, जो घर बनाकर नहीं बसते, यदस्थ लोग 
की अपेक्षा भेड़, बकरियां, घोड़े और ऊंट अधिक पालते हैं। 
कुछ लोग समुद्र में से मोती निकालने का काम करते ढें। 
किनारे पर के कुछ लोग मछुली पकड़ते हैं | खजूर से ऋन्द 
और मिश्री बनाई जाती है | अह्हसा में लकड़ी पर चांदी के 
पत्मीकारी का काम अच्छा होता हे | 

२९३-आतले जाने के रास्ते-रेगिस्तान के - कारण 


( २७० ) 


इस देश में सड़कें नहीं हैं | केवल ऊंट और घोड़ों के लिये 
रास्ते हैं, परन्तु वह मी बह लुटेरों की लूट मार से बचे ह्ये 
नहीं हैं | दो रास्तों पर क्राफ़िलि अधिक चलते हैं । पदिला 
दमिश्क से मदीन! द्वोता हुआ मक्का तक और दूसरा बयदाद 
से मक्का तक । 


२९४-आअआरज का प्राचीन सासुद्रिक व्यौपार- 
चूंकि आसपास के देशों में रेगिस्तानों के कारण राह चलना 
कठिन था और इस देश के तीन ओर समुद्र भी है, इस लिये 
प्राचीन काल में अरब के लोग हिन्दुस्तान, ब्रह्मा आदे का 
माल समुद्र के रास्ते से यूरप में रूमसागर के बन्दरगाहों तक 
लेजाते थे । मुसलमानी धरम भें ब्याज पर रुपया लेना देना' 
बर्जित है, इस लिये कम्पनियां बनाकर ब्यौपार के लिये बहुत 
सी पूंजी इकट्टी नहीं होती थी, नहीं तो यहां का पुराना 
व्यौपार अब तक बना रहता । 


२६५४-वतसान व्यौपार-यहां का मुझ्य व्यौपारिक 
पदार्थ कददवा है | गोंद, खजूर, सनाय, छुट्दारे, जोबान आदि 
भी और देशों को जाते हैं | घोड़े और सॉड़नियां भी यहां से 
और देशों को जाती हैं । हथियार, बारूद आदि चीजें और 
देशों से यहां आती हैं । 


२१६-आबादी और बाशिन्दे-यहां ये । 


( २७१ ) 


ठीक ठीक मालूम नहीं है, परन्तु यह अनुमान किया जाता है 
कि आबादी का औसत प्रति बगे मील ६ से अधिक नहीं । 


यहूदियों की तरह अरब भी शाम की ओऔलाद में से हैं । 
एशियाई रूमकी तरह यहांकी आबादी दो भागों में बटीहुई है। 


( १) जो लोग घर बनाकर रहते हैं वह झऋरब कटलाते 
हैं। वह खेती और व्यौपार करते हैं. । यह लोग अधिकतर 
नज्द, दजाज्ष, यमन आदि में बसे हुये हैं और सम्य हैं | यह 
लोग सिर पर दुपद्ढा बाँधते हैं और ढीला ढाल नीचा जुन्बा 
( एक तरह का अँगरला ) पहनते हैं । कषिता में इन लोगों 
की बडी रुचि है । 


(२ ) जो लोग घर बनाकर नहीं वसते और अपने प- 
शुआओों को साथ लिये हुये चरागाह्दों और नक़िलस्तानों में: 
फिरा करते हें, वद यह कदलाते हें । जद जंगली और" 
खड़ाका होते हैं। अपने पशुओं को चराना या खूट मार करना 


( २७० ) 





इनका मुह्य काम है। ऐसा होने पर भो यद शहर के लोगों 
से घिन करते हैं । 

२६७-स्व् भाव-अरब के लोगों का डील डौल छोटा 
द्ोता है। वह बतवान्‌, साहसी और बहादुर ह्वोते हैं। रब 
तन्जतः उनके चेदरें से टपकृती है। उनको खस्तियां भी बहा- 
दुर होती हैं । यह लोग अतिथि ( पाहुनों ) का बड़ा 
सत्कार करते हैं, यहां तक कि भूका बहू भी अपने मोजन 
में से कुड़ भाग अतिथि को अवश्य देदेता है । जो आदमी 
बदूदुओं की शरण में आा जाता हैं, उसकी रक्षा वह अपने 
प्रथ की तरदद करते हैं। पशुओं को चोरी करना बड़ी 
अच्छी बात समभते हैं। कै का बदला बिना लिये नहीं 


( २७३ ) 


झोड़ते । यह लोग प्रायः एड्ी तक नीचा कुतो पहलते हैं | 
इस देश के लोग क़हवा अधिक पीने हैं । 


२१८-घमे-अरबके लोग मुसलमान हैं । मुहम्मद साहब 
से पद्दिले यहां के लोग मूर्ति पूजा करते थे | मुहम्मद साहन्‌ 
ने इस रीति को बन्द किया | 


२९६-राज्य प्रबन्ध के विचार से अरब के आठ भाम 
हैं। १. दजाड ( ०8८ ) २. यमन ( १९७७॥ ) 
३. अदन (7१०) ४. इज़मौत (/807800870) ४, उमान 
( ०००7 ) ६. अलहसा ( | 558 ) ७. जबलुश्शत्र 
(च४७४३-०।-७80५: )८. नज्द (१४९) ५) अदन जो ब्रटिश 


2“. जकान + रपिजकानक- 


3: 





राज्य में है, बम्बई की सरकार के आधीन है | इसके तीन 
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( २७४ ) 


ओर समुद्र है और एक ओर रेगिस्तान | शहर और छाबनी 
एक घाटी में बसे हुये हैं जो पहाड़ों से घिरी हुई है। अरब 
और यहूदियों के सिवाय यहां हिन्दुस्तानी भी बसे हुये हैं । 
यहां का बन्दरगाह काफ़ी चौड़ा है और यूरप और एशिया 
के समुद्रीय रास्तों का नाका है। ब्रटिश राज्य के संगीन क्लिलों 
ओर बन्दरगाहों में से जो पृथ्वी के मित्र भिन्न भागों में है 
अदन भी है । 

हज्मभौत बहुओं के सरदारों के अधिकार में है जो 
हमारी सरकार के आधीन हैं | सक़ल्ला ( !४7७॥७ ) 
इसका बन्दरगाह है । 

उम्रान मस्क्रत के सुल्तान के अधिकार में है जो अंग- 
रेशी सरकार से मेल रखते हैं । 

ससक़ल ( 2०७४०४४ ) राजधानी है भौर व्यौपार की 
मंडी है । 








जबलुश्श ज्र और नज्द अरब के मध्य में दो रियासतें 
हैं। असली अरब अधिकतर नजद में बसे हुये हैं। यहीं के 
चोड़े असील ओर अच्छे होते हैं, जिसका मुख्य कारण यहां 
की खुरक आब (हवा है । 

कोयल अक्दसा का बन्दरगाह है। भरबी घोड़े प्रायः 
इसी स्थान से और देशों को जाते हैं । 


३००-नगर--ऐसे देश में जहां केवल दशवें भाग में खेती 
दोती है, बढ़े बढ़े नगर नहीं दो सकते । इसी कारण यहां 
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( २७६ ) 


शहर बहुत कम हैं छोर जो हैं भी उनकी आबादी अधिक नहीं । 

सक्का ( 0(/००० ) झरब के तमाम राहरों में अधिक प्रसिद्ध 
हैं। यहां मुसलमानों के पैयम्बर हज़रत मुहम्मद साहब वैदा हुये 
थे। पृथ्वी के अनेक भागों से लाखों मुसलमान यहां तीर्थयात्रा 





(्‌ २७७ ) 


करने के जिये आते हैं | यहां की खास मसाजिद कौ भीतरी 
कोठरी में एक घनाकार खम्मा बनाइुआ है । जिस में एक 
काला पत्थर जड़ा हुआ है । इसके घनाकार ( भुकाब ) 
होने के कारण वह काथा कहाजाता है | जियारतके समय 
मुसलमान उस पत्थर को चूमते हैं । मक्का का बन्दरगाह 
जद्दा ( /१0४७)॥ ) है। 





सदीलत्र ( )४००४४॥ ) में मुहम्मद साहन का बज़ार 
है । वह अपने शत्रुओं से बचने के लिये १४ जूलाई 
सन्‌ ६६२ ई० को मक्का से मदीना चले गये | इसी तारीख 
से सन्‌ हिजरी शुरू होता है ( हिज़् का श्रभे वियोग क्र 
जुदा होना हैं ) । 


यननू ( | ८7०/० ) मदीना का बन्दरगाह है। 
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( २७८ ) 


सना ( 5380७» ) अरब के सब राहरों में सुन्दर है । यहां 
कहना की मंडी है : 

हृदीदा ( ०१७१७ ) सना का बन्दरगाह है । मुक्खा 
(४०००७) का क्रहवा बहुतही अच्छा होता है जो अधिकतर 
झदन में जाकर बिकता है। 

३०१ राज्य प्रबन्ध-मक्का में रूम के सुल्तान की 
ओर से एक अफ़सर रहता है जिसे शरीफ कहते हैं । बददू 
अलग अलग दलों में रहते हैं और अपने सरदारों के सिवाय 
जिनको शेख कहते हैं किसी का हुक्म नहीं मानते । भिन्न 
मिन्न दलों के लड़ाई भगड़े प्रायः पंचायत से तै होते हैं । 
दंढ ( जुर्माने ) में पशु लिये और दिये जाते हैं । 

प्रश्न 

१-अरब के नाम पकने का क्‍या कारण है ! नक्शा देख 
कर बताओ कि किस किस कटिबन्ध में कहां तक यह देश 
फैला इओआ है । 

२--अरब के परिचमी किनारे पर अच्छे बन्दरगाह क्‍यों 
नहीं हैं ! 

३-अरब के किनारे पर कौन कौन से द्वीप हैं । दक्षिण 
पूषे में कौन कौन से बन्दरगाह हैं ? 

४-दक्षियी हिन्दुस्तान और अरब की बनावट का मुक्का- 


बिला करो | 
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( २७६ ) 


६५-मंगोलिया और अरब का मुक़काबिला करो । 

६--अरब में रेगिस्तान अधिक और नदियां कम क्‍यों हैं # 

७-अरब के कौन कौन से भाग उपजाऊ हैं और क्यों! 

«&-अआअरब की आबहता कैली है ! अरब की आबहबा 
का गोबी के रेगिस्तान और पश्चिमी तुर्किस्तान की आाब- 
हवा से मुक्काबिला करो | 

३६-समूम से क्या समझते हो और उसका अरब के ऊपर 
क्या असर पढ़ता है ! 

१०--अरज की खास पैदावार क्या है १ यहां के न्यौपारिक 
पदार्थ कौन कौन से हैं ? 

११-राज्य प्रबन्ध के विचार से अरब के कितने भाग हैं ! 

१२-अरब का कौन सा भाग हमारी सरकार के अधिकार 
में हैं ? उसका राज्य प्रबन्ध किस तरह होता है ! 

१३-नीचे के स्थान क्या हैं:--- 

पेरिम, नज्द, हज॒मौत, अलहसा, यमन, उमान, हजाड, 
मसन्दस, स्क्रोतरा, रासुलहद । 

१४-पुराने समय में अरब के लोग जहाज़ चलाने में 
क्यों चतुर थे और किन किन देशों से ब्यौपार करते थे ! 


१४-अरब का पुराना समुद्रीय ब्यौपार अब तक जारी 


क्यों नहीं रहा ? 
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( २७० ) 


१६--अरब के लोग किस जाति के हैं ! उनकी रहन 
सदन की रीति और स्वभाव बताओ । 

१७-क्या प्रमाण है कि अरब में पहाड़ों के मेहर का पानी 
नख्लिस्तानों तक रिस रिस कर पहुंचता है ! 

१८-अरब का अधिक भाग वहीं के लोगों के अधिकार 
में है, इसका क्‍या कारण है ! 

१६-नीचे के स्थान क्या हैं और किस लिये प्रसिद्ध हैं 
मक्का, मस्क्त, यनबु, हदीदा, मदीना, जद्दा, बहरेन, सना, 
उमान, कोयत । 

२०-नज्द, यमन और हजमौत में मेह क्‍यों बरसता है 
और शेष भागों में क्‍यों नहीं ! 

२१-साबित करो कि अरब का राज्य अपनी भौगोलिक 
दशा के कारण ही पुरानी दुनिया में शीघ्र फैल गया था । 

२२-अरब का नक्शा खींचऋर उसमें प्रश्न नं० १६ के 
स्थाना की दिखाओ | 


ईरान या फ़ारिस ( लात ) 
“ केते भये यादव, सगर # सुत केते भये, 
जात हूं न जाने ज्यों तरैया परभात की ” 
३०२-यह पद ईरुन के ऊपर अच्छा घटता है। इस 
# संगर रघुवंश में एक राजा हुये ये मिनके ६० हज़ार बेटे थे, ल्‍ही 
के कुल में राजा भागीरथ हुये ये जी ली को लाये थे । 








( रूूरै ) 


देश का कभी वह समय था जब दारा आदशाह का राज्य 
सिंघ नदी से रूम सागर के किनारे तक फैला हुआ था। 
दारा का नाम सुन कर संसार के राजा और महाराजा कांप 
उठते थे । अरब यह दशा है कि पुराने राज्य का केबल 
आधा भाग रह गया है और उसका भी ठीक प्रबन्ध नहीं 
है । वास्तव में यह राज्य उसी समय से घटने लगा जब 
दारा यूनान के एक छोटे राज्य के बादशाह महाबली सिक- 
न्द्र से हार गया | अब न सिकन्दर ही रहा और न दारा, 
केवल दोनों के नाम बाक़ी हैं | सत्य है समय के चक्र से 
कोई भी नहीं बच सकता | 

३०३-हरज़ और लूरज दो राजकुमार थे । एक ने 
अपने राज्य का नाम इरान ( #॥ ) ओर दूसरे ने 
सूरान ( ४०० ) रक्ला । सच यह है कि आय्ये 
ज्ोगों के यहां बस जाने से इस का नाम हरान पढ़गया | 

फ्रारिस नाम पड़ने का कारण यह है कि छुशंग बाद- 
शाह के बेटे का नाम पारिस था। उसी के नाम पर यहां 
के लोग इरान को पर्मरेस कहने लगे | अरब के लोगों ने 
पशरिस को बदल कर फ्रारिस ( कर दिया । 

३०४-बजिस्तार-हसके उत्तर में कास्पियन सागर और 
पशिचमी तुर्किस्तान, दाक्षेण में फ्रारोेस और उमान की 


+ अरब वाले इस देश को के ज भी कहते हैं । 


( २८२ ) 


खाड़ियां, पूर्व में बिलोचिस्तान और अफ़यानिष्तान, और 
परिचम में एरियाई रूम है । गुर्जेश्तान, अर्मीनिया और 
कुर्दिस्तान के कुछ भाग जो पहिले इसमें शामिल थे, अब 
इस राज्य के अधिकार से निकल गये । 

अरारात पर्वत के पास फ्रारिस, एशियाई रूम और 


एशियाई रूस की सीमायें मिलती हैं । 
इस का क्षेत्रफल हिन्दुस्तान के क्षेत्रकल का तिद्दाई है । 


३०४-किनारा-कास्पियन सागर भौर क्रारिस की 
खाड़ी का किनारा सपाट है । बन्दर अब्बास ( #ए7व87 
औफ088 ) लिंगाह ( 0४७) ) आर बूराहर ( छघज्ग।०) 
दक्षिणी किनारे पर प्रसिद्ध बन्दरगाह हैं । काश्पियन सागर 
के दक्षिणी किनारे पर अब्ुलफ़शे # है । किनारों के 
पास द्वीप भी बहुत कम हैं । हुमुंब्र के मुहाने के उत्तर में 
किश्स का द्वीप है जो कुछ बड़ा है। इसी के पास ही 
उत्तर पूर्व की ओर एक छोटास! द्वीप हुसुज़ है। 

३०६-बनावट-( अ ) ईरान में पश्चिमी झ्ेटो का 
आधा भाग शामिल है। ( सेठोओं का नक्शा देखो ) यह 
देश चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है और भौतर भी 





+ नक्यो में गालफ़र्श जैता कि कुछ अंगरेजी और उई नक्नशों में 
दिया हुआ हैं लिखा गया है। ठीक नाम अबुलफ़र्श हे जो पीछे से 
मालूम इच्चा | 

$ 


( रेण्रे ) 


पहाड़ों की कई समानान्तर श्रेणियां हैं । अत्युं की सब से 
ऊंची चोटी जो सुत्त ज्वालामुखी है दूसावन्द्‌ ( 72070387- 
674 ) है। यह हज़ारों वर्ष से बन्द है, परन्तु कभी कमी 
इस से धुएं जैसी चीज़ निकलती है, कहीं कहीं गर्मी के 
कारण इस पर आदमी एक मिनट से अधिक नहीं बैठ 
सकता । इसका मुंह बर्फ़ से ढ़का रहता है जिसके किनारे 
गंधक मिलती है । 

ज़रगोश पहाड़ अरारात से शुरू हो कर दक्षिण 
पश्चिम की ओर एशियाई रूम ओर फ्रारिस के बीच में 
सीमा बनाता हुआ शीराज्ञ तक चला गया है। पूर्व में 
कुछ पहाड़ों की चोटियां सीस्वान कील ( 30४७० ) के 
नीचे मैदान के सामने हैं । 

(ब ) सैदान- कुड चौरस मैदान फ्रारिस की खाड़ी, 
उमान की खाड़ी और कास्पियन सागर के पास है। इस 
देश का दो तिहाई भाग बंजर और रोगैस्तान है। खुशसान 
की ओर ऐसी जमीन है जिस में नौनी बहुत होती है । 
उत्तर परिचम की ओर का भाग उपजाऊ है। 

(स ) भीलें और नदियां-इस देश में दलदल 
शोर खारी भीलें बहुतसी हैं | उन में सब से बर्ढी वर्मिया 
अमरील(07००३७ .8॥०) है, जिस का पानी सूलक सागर 
की तरद खारी, कडुआ। और हे है, सौस्तान कील का कुछ 


( रैदूछ ) 


भाग इस देश में भी है और कुठ अक्रगानिस्तान मं । दो 
तिहाई जमीन का पानी रोगिस्तानों और मौलों में ही रहजाता 
है, समुद्र तक नहीं पहुंचता ( नकूशे में कील और उन मे 
गिरती हुई नदियां देखो ) केवल दो नदियां अथोत्‌ सफ़ेद 
नदी और क्रारूं समुद्र में गिरती हैं। क़ारूं नदी का पानी 
शरल अरब की राह से फ्रारिस की खाड़ी तक पहुंचता डे 
और सक्ेद नदी का कार्पियन सागर तक । अरगोश के चूने 
के पहाड़ों में छोटी छोटी नदियां गड़ढों के भीतर ही भीतर 
बहती हैं, बाहर से दिखाई नहीं देतीं। केवल क़ारू नदी में 
होकर नावों पर मास कुछ दूर तक आ' जा सकता है। 
३०७-आवहला- इस देश में दुनिया के भिन्न 
भिन्न देशों की आबहवा पाई जाती है। कुछ स्थान बहुत 
ही गर्म हैं, कुछ सामान्य और कुछ ठंडे । दक्षिय में करमान, 
यकुद, लारिध्तान आदि जिले बहुत गमे हैं और कुछ अरब 
की तरह रेगिस्तान है | गर्मियों में बहुत ही अधिक गर्मी 
होती है | पहिले दो महीनों में आंधियां चलती रहती हैं । 
रेत के जंगल के जंगल उड़ते हैं। आज़र बांध जान 
और उसके आस पास के माग सबरेज् भादि में ऐसा 
जाड़ा पड़ता है कि थ्मोमोौटर का पारा १४ अंरा क्रारमहौट 
तक आजाता है। अक्तूबर में बर्फ़ बहुत हो अधिकता से 
पड़ने लगती है | जनवरी में यह दर हो जाती है कि अभी 


( २८४ ) 


कटोरे में पानी ढाल और अभी जम गया। अंगीठी के पास 
लिखने पढ़ने का साम.न रखते हैं, तिस पर मी दवात क्षण 
क्षण पर जम जाती है ” ( मौलाना आड्ाद ) मद इतना 
कम बरसता है कि खेती का होना पहाड़ों के मेह और बफ्रे 
के पिघलने पर निर्भर है। आठ बजे दिन को गर्मी १२३ 
अंश फ़ानेहीट होती है । 

३०८-पंदावा २-कुल क्षेत्रफल के पांचवे भाम में खेती 
होती है । ( नक्शा देखो ) काश्पयन साभर के किनारे 
पहाड़ों पर देवदार, चीड़ आदि के वृक्ष बहुताबतत से होते 
हैं | जिस जिले में उर्मिया है वह अधिक उपजाऊ हैं । यहां 
प्रायः वही अनाज, फल, मेंत्रे आदि पैदा होते हैं जो एशि- 
थाई कोचक में | शाम की तरह यहां भी पिस्ते के बाय 
लगाये जाते हैं । खरबूज़े और अंगूर दस बारह प्रकार के 
होते हैं । फूल और गुलाब यहां कौ जमीन में अधिक पैदा 
होता है। चूंकि चरामाई बहुत हैं, इस लिये मेढ बकरियों 
से ऊन' अधिक मिलती है । 

३०९-क़माल अथोत्‌ जमीन के नाौंचे की नहंरें-सि- 
चाई के लिये पहाड़ों से जमीन के भीतर भौतर नहरें निकाली 
गई हैं । इन नहरों को क़नाल या कारेज़ कहते हैं। इन 
में थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ बनावे जाते हैं जिन में सिककाई 
के लिये पानी इकझ्ा रत है। ही के द्वारा नहरों की 


( रेछूई ) 


मिट्टी साफ़ की जाती है। उन का ढाल जौने की तरद होता है। 
३१०-खानिज पदार्थ-क्रोजा, गंधक और नमक 
झधिक निकलता है| नमक उर्मिया कील से निकलता है 
आर खानों से भी । रांगा, तांबा और लोहा भी पाया जाता 
है | यहां चूने के पहाड़ों में कहीं कहीं ऐसे गड्ढे हैं जिन 
में एक प्रकार का तेल ठपकता है जिसको सोमियाई क- 
हते हैं । यह तेल बहुत से रोगों में काम आता है। इन 
गड्ढों की रखबाली सरकार करती है। बुशहर के पास 
मिट्टी का तेज्ञ मी निकाला जाता है | इस देश के और भागों 
में भी मिट्टी के तेब्र के सोते पाये जाते हैं, परन्तु कलों से 
तेल निकालने का रिवाज श्री नहीं छुआ है । 
३११-पशु-यह्वां के घोड़े कुर्ता और तेजीमें तुर्की और 
अरबी घोड़ों मे कम नहीं होते | यहां की बकरियां बड़ी बड़ी 
होतीहें जिनके बालोंसे कश्मीरकी तरहके दुशाले बनाये जाते हैं। 
३१२-शिल्प और कारीगरी-ईरान के लोग अधिक- 
तर खेती का काम करते हैं । यहां के किसान बड़े बुद्धिमान्‌ 
और मेहनती होते हैं और समझ बूककर खर्च करते हैं। 
जब वह दोपहर को धूप के कारण काम नहीं कर सकते 
तो किसी पेड़ के नीचे इकट्ठे होकर हाफ़िज्ञ और फ़िर 
दौसी की कविता गाया और सुना करते हैं। यहां के कारी- 
गर क्रालॉन, नमदे, दुशाले हो करदोजी का काम अच्छा 


( २८७ ) 


करते हैं। जंगली कुर्दों की स्लियां ऐसे अच्छे क्राखीन बुनती 
हैं कि मसल उनके सामने कुछ चीज़ नहीं | पीतल और 
ताँबे के बेल बूंठे के बतेन अच्छे बनते हैं । 

३१३-आले जाने के रास्ले-जैसा पहिले लिखा 
गया है, केवल क़ारूं नदी में होकर माल कुछ दूर तक 
का जा सकता है । ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, गहरी गद्दरी घाढ़ियों 
और रोगिस्तानों के कारण सुगमता से आना जाना नहीं हो 
सक्ृता । दक्षिणी रेगिस्तान में पानी न मिलने के कारण राह 
चलना कठिन है। क्राफ़िलों के सब रास्ते लहरान में 
मिलते हैं| ( एशिया का नकूशा देखो ) केवत्त तेहरान के 
पास थोड़ी दूर तक रेल जारी है। इस देश के कुछ भागों 
में तार भी लगा हुआ है | 

२१४-उथौपार-यहां से जो जे चीजें और देशों को 
जाती हैं और बाहर से जो जो चीज़ें यहां आती हैं, वह 
नीचे के बृत्तों में दिखाई गई हैं । 





( रेण८ ) 


३१५-प्रसिड नगर-लेहरान ( 7९४७१ ) ईरान 
की राजधानी है। यह नगर अल्बुर् पहाड़ के नीचे बसा 
हुआ है | इस के सामने दमावन्द की चोटी का दृश्य बढ़ा 
मनोहर है । यह ब्यौपार की बड़ी मंडी है । 





रफ़्हान ( 780808॥ ) पुराने समय में यह एक बड़ा 
रम्णीक नगर था । इरान की पुरानी राजधानी यहीं थी। यह 
शहर झिन्दारोद की घाटी में बसा हुआ है| इसके चारों ओर 
बाय और हरे भरे खेत भीलों तक चल गये हैं । एरकोटेकी 
दीवार के खडहर २२ मील के घेरे में हैं। अब भी यह शिक्ष्य 
और विद्या का घर है। यहां का गुलाब ओर बतत॑न प्रसिद्ध हैं । 


( रेष्र ) 
हमदान ( छ%0७0४॥ ) बहुत पुराना शहर है । यंझां 
आ्राचीन समय के सिक्के बहुधा पाये जाते हैं। प्रसिद्ध हृकीम 
जुझली सीना को क़ज भी यहां है। 


मथरेज़ ( !००7४५ ) ज्यौपार के विचार से अव्यल 
नम्बर का शहर है । यहां बहुत से बाय हैं । महल और 
मसाजिदें भी बहुत सी हैं | भूकम्प से इस शहर को कई बार 
हानि पहुंच चुकी है। शमश तबरेज़् यहां के प्रसिद्ध 
कबि हुये हैं । 


मशहद्‌ ( 2०७॥००१ ) खुरासान के सूबे की बढ़ी 
मंडी है और शीथा मुसलमानों का तीर्थ स्थान है। यहां 
हज़ारों मुसलमान यात्रा के लिये जाते हैं, क्योंकि यहां उन 
के एक इमाम को समाधि है। 

लूस ( ०७ ) इंरान के प्रसिद्ध कवि फ़िरदौसी की 
जन्मभूमि है | फ्ार्सी की मशहूर किताब शाहनामा इसी कौ 
लिली हुई है, जिसमें ईसन के आदश्पहों का हाल है । 

थजुद्‌ ( 7०४0 ) में ईरान के असली बारिन्‍्दे जो 
अग्नि कौ पूजा करते हैं मौमूद हैं। हिन्दुस्तान के पार्सियों 


( २४० ) 


की तरह उनके आतिशखानों ( भग्निकुंडों ) में बराबर भाग 
जला करती है । 

करमसान ( ०7००० ) में दुशाले ऐसे अच्छे बनते 
हैं, जैसे करमीर में । 

शीराज ( 377४८ ) गुलाब, शराब ओर बुलबुलों से 
तो प्रसिद्ध है ही, परन्तु फ्रार्सी के सर्वप्रिय कवि सादी 
और हाफ़िज़ की जन्मभूमि होने के कारण ओर भी प्रसिद्ध 
है। सादी साहब ईरान के तुलसीदास थे । 


(शा 8 -म्ज जज सकल प्र 


रु 
बह कस सन है कप गन केसर बम 7325 
न्‍ ५ मा 
है नल 





बृशहर-( छपद्रा709 ) दक्षिणी इंरान का बड़ा 





नोट-जिस सूब में शीराज़ हे उसका नाम मी फ्रारिस है | 
3 


( २६१ ) 


अभौपारिक बन्‍्दरगाह है। जिस ओर आज उठतो है 
खजूर दी खजूर दिलाई देते हैं । यूरप के बढ़े बडे राज्यों के 
राजदूत भी यहीं रहते हैं । यहां से थोड़ी दूर पर मुहम्भरा 
के इलके में अंगेरेजी कम्पनियां मिद्दी के तेल निकालने का 
डका लेती हैं। सीस्तान के पास ईरान के मशहूर पहलवान 
झस्‍्तस की जन्मभूमि थी, जिसका हास शाहनामे में है। 


३१६-आवयादी-इस देश की आबादी भी क्षेत्रफल के 
विचार से कम दै । 





#गा08) 


३१७-बाशिन्दे-पूरी भाबादी का चौथाई भाग ईरानी 
हैं, बाकी में यहूदी, तुर्क, कुर्द, झ्मन, तुर्कमान झादि हैं ।] 
जैसा कि तूरान के बयान ह लिखा गया है, तुर्क खुरासान 


( २९२ ) 


के लोगों को पकड़ कर गुलाम की तरह ब्रेचा डालते ये $ 
तुर्क भौर ईरानी खिकों की सन्‍्तान को तुकमान कहते हैं । 
३१७-स्थसांव-ईरानके लोग बड़े सुशील और मिलन- 

सार होते है । अतिथि का बड़ा संत्कार करते हैं। बायों, 
सोती और आ्राहतिक दश्यों के बड़े शौकीन द्वोते हैं । इनकी 

रहन सहन और पोशाक हिन्दुस्तान के मुसंलमानों की तरह है । 


ईरानी खाना खारहे हैं । 







॒ 


228 


(/26 


|; 


तुकेलोग पशुओं के पालने और लड़ाई के काम में बढ़े 
चतुर होते हैं | यह बहुत ही कम बोलते हैं | जबत्र किसी ज- 
गह इकट्ठे होते हैं, तो एक दर का मुँह देखा करते हैं और 


( २६३१ ) 

बेकाम बात नहीं करते । ईरानी लोग चढ़े बातूनी और गुण- 
यान्‌ होते हैं । 

३१८-शिक्षा-पहां के लोगों को विधा से बड़ा प्रेम 
है, परन्तु पुराने ढंग की शिक्षा को पसन्द करते हैं। अब 
कुछ शिक्षा के नये नियमों का प्रचार हो रहा है। देश भाषा 
अधिकतर फ़ार्स है, परन्तु तुकी और अर्बी भी बोली जाती हैं। 

३२०-घममे-पुराने समय में यहां के लोग भ्रग्नि और 
सृर्य्य की पूजा करते थे । ( नौचे के चित्र में जलती हुई श्राग 
देखो ) उनकी रीतियां बहुंधा हिन्दुओंसे मिज्ञती जुलती थीं। 


फचोन सिक्धा (ईरान). “7४०४ 
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का 


अरब के लोगों से हार जाने पर यह लोग मुसलमान हो गये । 
3 









कर 8 ४ ४/) रा / ( ० 
(प्‌ ] | शी 


22670 ४&<22 
प्राचीनसमयके फार्सी अ्क्चर 


के 


( २६५४ . ) हे 


३२१-शौराद्र से थोड़ी दूरपर पुरानी राजधानी उस्सल- 
ख़र (?०/७०(००)४) के खेडहरों में एक मकान अब भी मौजूद 
है, जिस को यह के लोग अमशैदका तसुल या & चहल- 
सीनार कहते हैं । यह मीनार एक ऊंचे चबूतरे पर बने 
हुये हैं जिन पर चढ़ने के लिये चारसौ से कम सीढ़ियां नहीं 
हैं। सीढ़ियों पर भी चित्र बने हुये हैं। संगमरमर की सफाई, 
खम्भों की उंचाई और चित्रों और मूर्तियों के बेल बूंटों को 
देखकर आदमी दंग रहजते हैं । ( चित्र देखो ) इस महल 
पर जो पुराने पार्सी अक्षर खुदे हुये हैं, वह हिन्दी अक्षरों से 
मिलते जुलते हैं । चित्रों से उस समय की पोशाक, हथियार, 
सवारी आदि का पता लगता है| इस शहर को महाबली 
सिकन्द्र ने शराब के नशे में जलवा दिया था । बहुतसे 
पहाड़ों पर पुराने बादशाहों की शिकारगाहों, दरबारों, सवारी 
आदि के चित्र खुदे हये हैं। 

३२२-राज्यप्रवन्ध-बहुत दिनों से यहां के बादशाह 
स्वतंत्र राज्य करते थे। अब थोड़े दिनों से यहां मी पार्लमेन्ट 
है जो राज्यप्रबन्ध में बादशाह को अपनी राय देती है । 
कुल देश सूबों में बठा हुआ है | बड़े बढ़े सूबों के नाम 
नहरे में लिखे गये हैं | हर सूबे के अफ़सर को नाजिम 
कहते हैं। उत्तरीय भाग रूस की और दक्षिणी भाग अंगरेडों 


हे ४० मीौनारों का मकान | 
3 


( २२६ ) 


की निगरानी में है। कार्पियन सागर रूसियों के अधिकार 
में है और ईरान की खाड़ी हिन्दुस्तान की सरकार के | 

ईरान ओर हिन्दुस्तान का ऐतिहासिक 

सम्बन्ध £ 

३२३-ईश्बर की माया बड़ी विचित्र है। एक समय वह 
था जब ईरान के एक बादशाह न अकब्रर के बाप हुमायूं 
को बढ़े आदर से अपनी शरण में रक्खा और उसे छोज 
देकर हिन्दुस्तान में मुपल राज्य की उखड़ी हुई जड़ को 
फिर से जमाया । फिर इसी मुल्क के बादशाह नादिरशाह 
ने, जो मामूली सिपाही के दर्जे से बढ़कर बादशाह बन बैठा 
था, मुयल राज्य की जमी हुई जड़ को उखाड़ दिया । उसने 
दिल्ली पर चढ़ाई की और उसकी सेना ने जोगों को मार 
कर लाशों के ढेर गली कुंचों में लगा दिये । 

प्रश्न 

१-दरान और फ्रारिस के माम पढ़ने का कारण और 

बिस्तार बताओ | 


२-ईरान और शाम्र की बनावट का मुक्ताबिला करो | 
३-फ्रारिस के मुख्य पहाड़ी सिलसिले कौनसे हैं! हर 
सिलसिले का हाल लिखो | 
४-हरान में नदियां कम और छोटी हैं । इसका क्‍या 
कारण है ? कौनसी नदियां समुद्र में गिरती हैं । 
8 


( २९७ ) 


५-फ्रारिस की झभाजहवा का चीन की आजहवा से 
मुकाबिला करो | 

&६-फ्रारिस की बनस्पाति संबंधी पैदाबार क्‍या हैं ! मोेमि- 
याई किस तदह मिलती है ? 

७-फ्रारिस में खत किस तरह स॑ंचि जाते हैं ! 

८<-कफारिस में आने जाने के रास्ते क्‍या क्‍या हैं ! उस 
के उत्तर में ही क्राफ़िलों के रास्ते क्‍यों अधिक हैं ! 

ई-क्वारिस में किस जाति के लोग बसे हुये हैं ! उसका 
पश्चिमी भाग क्‍यों अधिक आबाद है ! 

१०-ईरानियों और तुकों के स्वभाव सौर च/ल चलन 
का मुक्ताबिशा करो । 

११-कारिस की मुख्य कारीगरी क्या है ! पहां के ब्यौ- 
पार की क्‍या दशा है ! 

१२-क्रारेस ओर एशियाई कोलक के किनारों और 
कन्‍्दरगाहों का मुक़तबिला करो । 

१३-फ्रारिस का नक्शा खींचो | उसमें नीचे के स्पन 
दिखाओ श्रोर अमर उनमें कोई प्रसिद्ध बात हो, तो डसे 
भी बताओ:- 

१४-सकेद सैद, क़ारू, जस्मोश, अबुलछरशे, उमिया, 
मशढद, शीसब, तेहरान, बूसहर, कयदाद से मराहद लक 
क्ाक्रिलों के रास्ते, हुं, कर्म अल्चुर्ड । 


( रर८ ) 


१५-नीचे के स्थानें का संक्षेप हाल लिखोः-- 

करमान, यज़ुद, उस्तखर, तबरेज्, स्क्रहान, लिंगाह, 
दमावन्द, हमदान, तूस, बन्दर अब्बास | 

१६-ईरानियों का पुराना धमे क्या था ! उन लोगों ने 
उस धर्म को क्‍यों छोड़ा ! 

१७-साबित करो कि बहुत ही पुराने समय में इंरानियों 
ओऔर हिन्दुओं की रहन सहन और धम मिलते जुलते थे । 

१८-ईरान में बहुधा अकाल पड़ा करते हैं। इसका क्या 
कारण है ! 

११-आज कल ईरान का राज्यप्रबन्ध क्या है ! अंगरेज़ों 
झऔर रूसियों का सम्बन्ध कहां कहां है और क्यों ! 

२०-सादी, हाफ़िज, बूअली सौना, रुस्तम, क्रिदौसी कहां 
कहां पैदा हुये थे ! 

अफ़ग़ानिस्तान ( 2पड्रक्षणांडाशा ) 

३२४-इस देश का नाम अफगानिस्तान पढ़ने के कई 
कारण बताये जाते हैं | उनमें से एक यह है कि शाम के 
बादशाह लालूत के पोते ने जिसका नाम अफ़शान था 
इस देश को बसाया, परन्तु इतिहास लिखनेबाले इसको 
नहीं मानते क्योंकि यह नाम ईरानी मुसलमानों का रक्‍्खा हुआ 
बताते हैं। उनकी राय में बहुत ही पुराने समय में यहां 
हिन्दू बसते थे, जिसके ४39 हैं; - 





( २९९ ) 


( भा ) क़न्घार ( 7०70%०7 ) का नाम संस्कृत में 
गनस्धार है । कौरबों की मा रानी गंधारी यहीं की थी | 

(ब ) हिन्दूुकुश के इलाके बासियान में अब भी 
मन्दिरों और मूर्तियों के चिह्न पाये जाते हैं । दो मूर्तियां एक 
१८० फ्रीट ऊंची और दूसरी १७० फ़ीट ऊंची पहाड़ों में 
कटी हुई मौजूद हैं | पुरान सिक्के जो इन खंडहरों में कमी 
कभी, मिलते हैं उन पर बैल और जनेऊ पहिने हुये झाद- 
मियों के चित्र बने हुये हैं । ( अफ़यानिस्तान का इतिहास ) 

३२५४-बिसला र-इस देश की शक्ल चौकोर है। इस 
के उत्तर में जैहूँनदी ओर तुर्किस्तान, दक्षिज में बिलोचिस्तान, 
पूरे में हिन्दुस्तान और पश्चिम में ईरान है । इसका क्षेत्रफल 
संयुक्त प्रदेश से दुगुना है । 

३२६-बनावट-( हम ) इस देश भें सूखे ओर बिना 
दृक्षों के पहाड़, लम्बे और तंग घाटे और ऊंची ऊंची घाटियां 
बहुत हैं | यही कारण है कि मैदान पांचवें भाग से भी कम 
है। इसके दक्षिण पशिचम में रोगेस्तान है जिसका सिलसिला 
सीस्‍्तान होता हुआ इंरान तक चला गया है। हिन्दूकुरा # 
की परिचमी श्रेणियां कोहबाबा, ( +०॥-०-४७७७ ) सियाह 
कोह, (*५ 8 5०॥ ) सफ़ेद कोह ( 5७०१ #०। ) के नाम 


# वास्तव में इसका नाम हिन्दूकोह था। मैदान के हिन्दुस्तानी लोग 
इसकी कड़ी चढ़ाई बर मर जाते थे, शत लिये इसका नाम हिन्दूकुश पढ़ा । 


( बे०० ) 


से प्रसिद्ध हैं।। हिन्दुकुश की कुछ चोटियां तीन मील से 
अधिक ऊंख्री हैं जो बर्फ से ढकी रहती हैं । पूर्व में छुती- 
मान पदेल के सिलूसिले कौ सब से ऊंची चोटी तख्ते 
खुछैसान है जो २१ मील के लगभग ऊंची है। 

(ब ) नदियों के बेसिनों के विचार से इसके चार 
मांग हैं:- 

( १ ) उत्तरीय भाग का पानी जेंहूँ और मर्नाय में 
(२) पूर्वी भाग का पानी काबुल नदी ( (४००) ) में होकर 
सि ध््॒मे (३) बीच के देश का पानी ह री रोद(िह०7०१) 
नदी में और (४ ) पश्चिमी भाग का हलमन्दू (7८|॥॥०४४१) 
में गिरता है | सौस्‍्तात कील के सिवास एक कौल और भी 
है। यह गज़नी के पास है और उसका घेरा मानसझो- 
दर भौील के बराबर है । इसका पानी इतना खारी और 
कडुना हे के जो मछुलियां गाज़नी की नदी से बहती 
हुई इस में आजाती हैं वह तुरन्त मरजाती हैं । 

३२७-आव ह बा्‌-यहां को आबहवा इंरान की तरह 
है । बाबर ने अब से ४०० वर्ष पहिले अपनी किताब 
४ तुस्के बाबरी ” में इस तरह लिखा है:- 

“ काबुल के आगे एक दिन चलकर वह इलाका आता 
है जहां बर्फ़ कभी पढ़ती ही नहीं और दो घंटे चलकर उस 
जगह पर पहुँचते हैं जहां हक कर पिघलती ही नहीं । ग- 
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मिंयों के; दिलों में सारे देश में कर्मी अधिक पढ़ती है, पिरोष 
कर दक्षिणी मामों में | सित्र के परिक्िस में गर्मी अधिक 
होती है | आधियों और तूक्ानों से मर्म इतनी बढ़ जाती है 
कि वह सही नहीं जा सकती | क़म्घार के इलाके में बह 
बहुल कम पड़ती है। हिरात की आवबहबा सामान्य है | 
जाड़ों में मेह बहुत कम बरसता है और गर्मियों में ठो न 
होने के बराबर | 

३२८-पैदावार-ऐसी धाठियों में जहां सिंचाई के लिये 
पानी मिल जाता है या क़रनात और कारेड़ों के द्वारा सिंचाई 
हो सकती है, कहां मेने और अनाज ( गेहूँ, कजरा, मद 
आदि ) खूब पैदा होते हैं । यहां भी प्रायः वही मेवे होते हैं 
जो फ्रारिस में। मजीठ और हींग बहुतायत से होती है | खेती 
कम होने के कारण भेड़ बकरियां अधिक पाली जाती हैं | 

३२२-स्कानिज पदा्थ-उत्तर के पहाड़ी इलाकों में 
सीसा और गंधक निकलता है । दक्षिण-पश्चिम में शेर 
पाया जाता है । बद्रूशां ( ०७५७):७७)४7 ) के सूबे में 
लाल और नीलम निकलते हैं। 

३३०-शिल्प और कारीगरी-दिरात के क्ालीन 
अच्छे दोते हैं । पोस्तीन बहुतायत से बनते हैं और दूसरे देशों को 
जाते हैं । क़रन्घार की मारता और मूंगे हिन्दुस्दान में भाते हैं । 

३३१-व्यौपार के रास्ले-मष्य एशिया या ईरान से 
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हिन्दुस्तान आने के लिये झफ़यानिस्तान नाका या चौकी का 
काम देता है | प्राचीन काल में खुश्की की राह से जिन 
लोगों ने ( आ्य्य, सिकनन्‍्दर, चंगेज़ल्ां आदि ) हिन्दुस्तान 
पर चढ़ाई की वह सब इसी देश में होकर आये थे। इसी 
कारण हिन्दुस्तान को इस देश पर अपना अधिकार रखना 
आवश्यक है। आजकल यह हमारी सरकार के आधीन है 
और पहिले देहली राज्य का सूबा था । हिरात ( सैश#& ) 
मध्य एशिया, एशियाई पंजाब आर हिन्दुस्तान का चौराद्य है, 
क्योंकि यहीं से एक रास्ता हरान को, दूसरा ल्ूरान को, 
तीसरा काबुल को और चौथा क़न्धार होता हुआ हिन्दुस्तान 
को जाता है | क्रंधार से एक रास्ता ईरान को और दूसरा 
राज़नी (0/0द7ं ) होता हुआ काबुल को जाता है। का- 
बुल से एक रास्ता ख़ैबर के घाटे में होता हुआ झ्ाता है 
और दूसर। बलरख़ ( 7४0४४) ) होत! हुआ तिब्बत को चला 
जाता है। ( एशिया के नक्शे में इन रास्तों को देखो ) 


खैबर का घाटा ( 70]%०7 7४७ ) 


३३२-यों तो श्रफ़णानिस्तान से हिन्दुस्तान भाने के शिये 
पहाड़ी नालें में होकर बहुत से घाटे हैं, परन्तु अधिक प्र- 


नोट-हिरात और कृन्धार के बीच का रसता सुगम है, जिस में 
फ़रदरोद नदी, गिरश्क, ओर क्र की बस्तियां हैं । 
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सिद्ध और सुगम खैबर का घाटा है । यही कारण है कि 
पेशाबरः में जिसके पास यह घाटा है अंगरेडी फ्रोज अधिक 
रहती है। जो क्राफ़िले हिन्दुस्तानसे यज़नी जाते हैं, बह सीधे 
गोमाल होते हुये जाते हैं जो गोमाल नदी की घाटी में है । 

३३३-व्यौपार-अफ्रयानी व्यौपारी दुस्से, पोस्तीन, 
घोड़े, फल, मेवे, हींग, मजीठ आदि लाकर हिन्दुस्तान में 
बेचते हुये रंगून तक चले जाते हैं | हिन्दुस्तान से शक्कर, 
चाय, भर बिलायती सूती, ऊनी और रेशमी कपड़े अक्या- 
निस्‍्तान को ले जाते हैं | यह बंजारे जो पाविन्द्‌ कहलाते 
हैं ख़ुरासान और बुखारा तक भी जाते हैं । 


३३४-आबा दी-भाबादी का औसत प्रतिवगैमील२ ० है। 





३३५-थाशिन्दे-कुल देश में दो प्रकरा शी ओ 
के लोग रहते हैं। एक पह जो घर बनाकर -ोी 
चसते हैं, दूसरे घर न बनाकर रहनेवाले | 
अफ़यानों के कई भेद हैं जैसे दुरोनी, अफ्नीदी, बज़ीरी, 
यूसफज़डे आदि । कुछ झुग़ल, लालारी भौर लुक 
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भी हैं। इसके सित्राय कुढ़ हिन्दू भी बसे हुये हैं जो 
हिन्दकी कहलाते हैं | यह हिन्दू बड़े बढ़ें नगरों में 
दुकानदारी, महाजनी और साहुकारी करते हैं । व्योपार इन्हीं 
के हाथ में है। इनसे जज्ञिया क अधिक लिया जाता है। 


क्राफ़िरिस्तान के काशिन्दे 





के वह कर जो घुसलमानों के सिषाय और लोगों से लिया जाता है | 
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३३६-काफ़िरिस्तान में अब काक्रिर नहीं हैं। इनको 
मुसलमान न होने के कारण अफ़यानी काफ़िर कहते थे ४ 
बहुत दिनों तक यह लोग अपनी शूरवीरता से स्वतंत्र बने 
रहे । जब यह देश अमीर साहब के अधिकार में आया, तो 
आधिकतर लोग मुसलमान होगये । जो काफ़रिर चित्रालख 
की सरहद पर हमारी सरकार की शरण में आकर बस गये 
हैं, वह झपने असली धमे पर हैं | ऐसा जान पड़ता है कि 
मुसलमानी धम फैलने से पहिले यही लोग कुल अफ्रयानिस्तान 
में बसे इये ये जो माग कर दिन्दूकुश के कठिन और दुगेम % 
स्थानों पर बस गये । 

३३७-स्व भाव-जंगली वदुओं की तरह अफ्रयानी भी 
झतिथि का सत्कार करते हैं, परन्तु परदेशी के कपड़े तक 
उतारने से नहीं हिचकते । लूट खसोट से नहीं चूकते । 
लड़ाई, दंगा और मौत से भी नहीं डरते । स्वतंत्रता अधिक 
आहते हैं । अमीर की राजनीति को कम मानते हैं । 

३३८-धम्से-अफ़यानी खुझी मुसलमान हैं । 

३३१-माषया-अफ़यानियों की भाषा पश्लों है जिस 
में संस्कृत, फ्रार्सी और अर्बी के शब्द अधिक मिले हुये हैं । 
यह भाषा केवल बोली हा जाती है | लिखने के लिये अर्जी 


जीणडजणडजण: कण जज भाप घ 


# ऐसे स्वान णहां पहुँचना हा हो । 
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और फ़ार्सी अक्षर काम में लाये जाते हैं । शहरों और क्रत््तों 
के लोग फ़ार्सी बोलते हैं । 

३४०-नगर-काबुल भफ़यानिस्तान की राजधानी 
है और कःब॒ल नदी के किनारे पहाड़ के नीचे बसा हुआ 
है। यहां की घरती चौरस और उपजाऊ है ।। व्यौपार की 
बड़ी मंडी है। थोड़े दिनों से हथियार और चमड़े की चीड़ें 
बनाने के कारखाने खोले गये हैं । 

जलालाबाद ( बोलो कपे ) एक उपजाऊ घाटी में 
पेशाबर और काबुल के बीच में है । 

राज़नी महमृद यज्ञनवी की राजधानी थी | यह वही 
महमूद ग़ज़नवी है जिसने हिन्दुस्तान पर कई बार 
चढ़ाई की थी। पुराना नगर अब बिलकुल उजाड़ होगया 
है। उसमें महमूद की क़ज के दो मीनार बाक़ी हैं । नई 
आबादी में एक छोटासा किला है । 

क़न्धार बहुत ही पुराना शहर है। क्राफ़िलों के रास्ते 

पर होने के कारण अ्ब भी प्रसिद्ध स्थान है । यद्द हिन्दुस्तान 
में आने जाने का दूसरा फाठक है। 

हिरात का धप्ृत्रा हरीरौदके कारण अधिक उपजाऊ है। 
करा फ़ैलों का चौराहा और हिन्दुस्तान का पहिला फाटक है। 
बसरः की तरह यहां के बाज़ार भी पटेहरय हैं । यहां के मेवे 
अफ़यानिस्तान और अन्य न से अच्छे होते हैं। 
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शोर दहिरात के पास उत्तर पश्चिम में सुलतान 
शहाबुद्दीन छुहम्मद ग्रोरी कौ राजधानी थी, जिसने 
महमृद ग्रज़नबी के बंश का नास करके हिन्दुस्तान जीव 
और दिल्ली को मुसलमानों की राजधानी बनाया । 

अफ़ग़ानी तुर्किस्तान के शहर 

३४१-हिन्दूकुश और जेंहूं नदी के बीच का देश अफ़- 
ग्रानी तुर्किस्तान कहलाता है | यह भाग पहिले पश्चिमी 
तुर्किस्तान में शामिल था, परन्तु हमारी सरकार और रूस की 
राय से यह देश अमीर काबुल को मिल गया । यहां के बा- 
शिन्दे अधिकतर उज़बक तुक हैं। 

बखरजक़ जो प्राचीन काल में बहुत ही बड़ा शहर था, 
अब एक गांव रह गया है, परन्तु इसके खंडहर कई मील 
तक फैले हुये हैं | पुराने समय में इसको बाख़तर (8००७) 
कहते थे । आतिशपरस्तों ( अग्निकी पूजा करनेवालों ) के 
आचार्य ज़रलश्ल यहीं पैदा इये थे । 

बदड़शां भी इसी सूबे भें शामिल है। 

३०२-राज्यप्रबन्ध-अमीर काबुल इस देश पर राज्य 
करते हैं, परन्तु अंगरेड्ी सरकार के आधीन हैं। इसी का- 
रण एक रेज़ीडन्ट काबुल में रहता है। अमीर के राग्य का 
सिक्क/ ऐसा नहीं जमा है जैसा हमारी सरकार का। हर एक 

$ 
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दल झपने आपको स्वतंत्र समझता है और केवल अपने 
सरदार का कहना मानता है, परन्तु मालगुजारी और महसूल 
झमीर को दे देता है | कुछ दल ( जातियां ) ऐसे भी हैं 
जो बिना लड़े मालगुज्ञारी भी नहीं देते । माल के महकमे में 
मुहर्रिर चुंगी और पटवारी से लेकर दीवान तक के दर्जे 
बहुधा हिन्दुओं के हाथ में हैं । 

३४३-इतिहास-हिन्दुओं के बाद यह देश बारी बारी 
से ईरानियों, यूनानियों, मुपलों और अफ़यानों के अधिकार 
में रहा । औरंगजेब के समय तक दिल्ली का सूबा था । 


प्रश्न 
१-अफ़य्रानिस्तान का यह नाम क्यों पड़ा ? उसकी सीमा 
और विस्तार बताओ । 
२-अक्रयानिस्तान की बनावट और आब हवा वर्णन 
करो । 
३-अफ़यानिस्तान के प्रतिद्ध पदाड़ और नदियां कौनसी 
हैं ! इस में कितने बेसिन हैं और किस प्रकार के ! 
३-अफ्रयानिस्तान की पैदावार और व्यौपारिक चीज़ें 
कौन कौनसी हैं ! 


५-अफ़यानिस्तान का दक्षिणी भाग उत्तरीय भाग कौ 
अपेक्षा रेगिस्तानी क्‍यों है ! 
8 
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६--अफ्रयानिस्तान का नक्शा खीँचो और उसमें बह 
रास्ते दिखाओ जो और देशों को जाते हैं । 

७-अफ़यानिस्तान में किन किन जातियों के लोग बसे 
हुये हैं ! यहां का राज्यप्रबन्ध कैसा है ! 

८-नाच के स्थान कहां हैं? उनका संक्षप हाल लिखो:-- 
काफ़िरिस्तान, हिरात, ग्रज़नी, हलमन्द, जलालाबाद, बलख, 
फ़रद, हिन्दूकुश, गोमाल, तड़ते सुलेमान, बदक़शां, हरीरौद, 
काबुल, गिरश्क, क्न्धार । 

१-साबित करो कि पुराने ज्ञमने में अफ्रयानिस्तान में 
हिन्दुओं की आबादी थी । 

१०-अफ़यानिस्तान और एशियाई कोचक को बनावट, 
आ्याब हवा और पैदावार का मुक्राबिला करो | 

११-हिन्दुस्तान का अफ़यानिस्तान से मुहय संबन्ध क्या है! 

१२-अफ़यानिस्तान के प्रसिद्ध घाटे कौन से हैं ! उन से 
भूगोल और इतिहास का संबन्ध किस तरह साबित द्वोताहै! 

१३-अफ़यानी तुर्किस्तान से क्या समझते हो ! बह अ- 
मौर काबुल को कैसे मिला 

१४-अफ़रयानिस्तान के प्रसिद्ध सूबे ओर नगर बताओ । 

१५-पुराने ज्षमने में बाड़्तर का विस्तार क्‍या था 

१६--अफ़यानिस्तान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों का 
संक्षेप दाल लिखो । 


( ३१० ) 
बिलोचिस्तान ( !शए०४४४४४७ ) 


३४४-विस्तार-इसके उत्तर में श्रफ्रयानिस्तान, दक्षिण 
में झरब सागर, पूर्व में हिन्दुस्तान, और परिचम में इरान है। 
चांके इस में बिलोच अधिक बसे हुये हैं, इसलिये इस देश 
को बिलोचिस्तान कहते हैं | इसका क्षेत्र फल संयुक्त प्रदेश 
के बराबर है | इसके किनारे पर कोई अच्छा बन्दरगाह 
नहीं है । 

३४४-बनावट-एक यात्री ने इस देश की बनावट इस 
तरह लिखी है:- 

८ चटियल से चटियल और बंजर देश जिसका मनुष्य 
ध्यान कर सकता है, उन में त्रिलोचिस्तान का नम्बर सब 
से बढ़कर है | यह देश बड़ी बड़ी शिलाओं और पत्थरों के 
टुकड़ों से भरा पढ़ा है, जो इसके पहाड़ों के दूठने फूठने 
से इकट्ठे होगये हैं। उन नड़िलिस्तानों के सिवाय जहां खजूर 
के पेड़ पाये जति हैं, बाक़ी सब ऊजड़ है । नदियों को 
छोड़ते ही रेगिस्तान मिल जाता है, चाहे वह रेताला हो चाहे 
पथराला । वनस्पति का उसमें नाम तक नहीं होता” । 

बिलोचियों की यह कहावत कि “सब मुल्कों को बनाने 
के बाद जो मलबा बच रहा था, उससे ईश्वर ने बिलोचि- 
स्तान को बनाया है ” बास्तव में ठीक है। इसके किनारे 
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( १११ ) 


सैकड़ों मील चलने के बाद जहाज चलानेवालों को कहीं 
कहीं कोई दृक्ष खुश्की का पता देता है । सिंध के पास उत्तर 
पूर्व की घाटियों में जहां सिंचाई के लिये पानी मिलजःता है 
कुछ अनाज और फल पैदा होजाते हैं | अरब की तरह यहां 
मी लू चलती है। 

२४६-आवयहवा-यसर्मियों में यहां अफ्रयानिस्तान से 
भी अधिक गर्मी और जाड़ों में अधिक सर्दी पइती है। 
दिसम्बर और जनवरी के महीनों में घाटियों में भी बे 
गिरती है। कीटा की सर्दी और बर्फ़ से हिन्दुस्तानी सिपादी 
तंग आजाते हैं । 

३४७-ब्यौपार-कुछ ऊन, खाल, तम्बाकू हिन्दुस्तान 
में आता है । 

२३४८-आवबादी-आबादी का औसत प्रति वर्ग मील 
€ है। 





' ३४३-बाशिन्दे-बारिन्दे अधिकतर ऐसे हैं जो घर बना 
कर नहीं रहते । भेड़ ब+रियां आदि पालकर अपना निर्वाह 
कं 


(१३१२ ) 
करते हैं | यहां दो मुख्य जातियां हैं, एक बिलोची और 
दूसरे बराहु जो आपस में लड़ाई भगड़ा और सरहद पर 
लूट मार करते रहते हैं । 


हा १ बिलूची 55 को दर बिलोची कक पढ़े 





३४०-सवलाव-बिलेची बहुत मेहनती होते हैं । भूख 
प्यास बहुत सह सकते हैं, यहां तक कि रोगैस्तान में ऊंट 
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( ११३ ) 


की तरह बिना पानी के चले जाते हैं । रात दिन में एक 
बार पानी पी लेना काफ़ी है । चलने में तेज़ घोड़ों को भी 
मात करते हैं | घोड़ों को बड़े चाव से पालते और उन पर 
सवारी अर ट्री तरह करते हैं । बैलों पर भी सवार होते हैं । 
दोनों जातिया में कोई लिखने की भाषा नहीं है । 

३५१-राज्यप्रबन्ध के बिचार से इस देश के दो भाग हैं । 
एक भाग में हमारी सरकार का राज्य है, और दूसरे में यहां 
के ख़ान का जो हिन्दुस्तान की सरकार के आधीन है। 
क्िलाल ( ५४०७८ संस्क्तत कलूत ) राजधानी है, जिसकी 
आबादी हिन्दुस्तान के एक बड़े क़स्ने से अधिक नहीं है । 

ब्रिटिश बिलोचिस्तान » 

३४२-अंगरेज़ी इलाके की राजधानी क्वीटा ( (९०९४७ ) 
है, जो फ्रौज की छावनी है | हिन्दुस्तान की रक्षा के लिये 
सिंध से रेल की एक शाख्र यहां तक आई है और दूसरी 
सीबी ( श्िपा ) ओऔर पेशीन (्‌ ए०शारतत ) होती हुई 
सन (८)७77४7 ) तक चली गई है । इस रेल के 
बनाने का कारण यह है कि हिरात और क्रन्धार का 
रास्ता खोलान के घाटे भें होता हुआ सिंध तक पहुंच जाता 
है। बोलान पास बोलान नदी की घाटी में शिकारपुर 
से बिलोबिस्तान जाते हुये पड़ता है। 





# बलोचिस्तान भी कहते हैं | 


( ३१४ ) 


प्रश्न 

१-बिलोचिस्तान का विस्तार और बनावट बताओ । 

२-बिलोचिस्तान अफ़यानित्तान से गर्मियों में अधिक 
गमे और जाड़ों में अधिक सददे क्‍यों रहता है ! 

३-बिलोचिस्तान का अधिक भाग बंजर और रेगैस्तान 
क्यों है! 

9-बिलोचिस्तान की मुख्य जातियां कौन सी हैं ! उनके 
रहन सहन की रीति क्‍या है ! 

५-राज्यप्रबन्ध के विचार से बिलोचित्तान के कितने 
भाग हैं ! 

६-हिन्दुस्तान की रेलों का सिलसिला चमन ते क्यों 
मिलाया गया है : 

७-नीचे के स्थान कहां हैं ! उनका संक्षेप हाल लिखो:-- 
क्रिलात, सीबी, पेशीन, बोलान, क्ौटा । 


पूर्वी हिन्द के द्वीपसमूह 
( 7० श8५ 07 ७४ [हतांक्ा 27८9 छ९] 8६४० 
07 मिला ।0068 ) 
२४ २-कोलम्बस स्पेन से सन्‌ १३६२८ में हिन्दुस्तान 
का पता लगाने चला था | जब वह अमेरिका के दक्षिण- 
पूरे के द्वीपों में पहुंचा, तो हे उनको हिन्दुस्तान के द्वीप 


( २३१५ ) 


समक कर उनका नाम “हिन्दुस्तान का दीपससूह 
( 7702९४ ) रख दिया। जब पुर्तगाल वालों ने एशिया 
के दीपसमूह को मालूम किया, तो यह बात प्रकट डुई 
कि कोलम्बस ने अमेरिका के द्वीपसमुह का जो नाम 
रक्‍्खा है वह ठीक नहीं । इस यलती को दूर करने के लिये 
एशिया के दक्षिणी पूर्वी ईपों का नाम पूर्वी हिन्द का 
डीपससूह ( ७५ 700०४ , और अमेरिका के दक्षिणी 
पूर्वी द्वीपो का नाम पश्चिमी हिन्द का दीपसमूह 
( ५४७७६ !94०४ ) रक्‍्खा गया । पूर्वी हिन्द के दपसमृद्ध 
में चूंकि मल्य ज/ति के ज्ञोग अधिक बसते हैं, इस लिये 
उन द्वीपों को सलल्‍्य (सलाया) द्वीप भी कहते हैं । 


३५४-बिस्तार-इन द्वीपों की बनावट को देखकर 
बुद्धि चकित होजाती है | यह द्वीप एशिया और आस्ट्रेलिया 
के भीच में भूमध्य रेखा के दोनों ओर ६५" की देशान्तर 
रेखा से न्यूगिनी द्वीप के परिचमी किनारे तक इस तरह कैले 
हुये हैं, जैसे आकाश में तारे । चौड़ाई में २०* की उत्तरीय 
झक्षांश रेखा से १०" की दक्षिण! अक्षांश रेखा तक फैले 
हुये हैं | इन द्वीपों में बड़े द्वीप कम हैं और छोटे बहुत | 
कुल छोटे बड़े द्वीपों की संख्या १० हज़ार से भी भ्रघिक है ! 
समुद के धरातल पर यह शत तरह मालूम देते हैं, जैसे 


( ३१६ ) 


तालाब में कमल के फूल | यह द्वीप एशिया और आस्ट्रेलिया 
के बीच में एक प्रकार का डमरूमध्य बनाते हैं | 


एशिया ओर आस्ट्रेलिया के महाद्वीपी द्वीप 


३४४-इन द्वीपों में एक अनोखी बात यह है कि जो द्वीप 
आस्ट्रेलिया के पास हैं उनमें आस्टेलिया के से और जो 
एशिया के पास हैं उनमें एशिया के से जंगली जानबर और 
अपने आप उगनेवाले दक्ष पाये जाते हैं । 
आस्ट्रेलिया३ दीप सिलीबीज़ का जंगल | 


(श्रास्ट्रेलिया का गोंद 
का पेड़ )पहिले चित्र 
के पेड़ इस पेड़ से 
मिलते जलते हैं । 
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( ३१७ ) 
शुशियाई दीप का.जंगल ( बांस के पेड़ बहुत हैं । 


जप पी ५ श् ही 
ही शी हु है! 
; हे 
ही श् 
श्् रु 
लि 22320: » 0५622» 205 


के 
ः 





ज (८००१० ८०-४८८०८५१८ का 


बाली (3»7 ) और लम्धोक ( 7/०7४००/ ) द्वीपों के 

बीच समुद्र बहुत गहरा है। इस गहराई का सिलसिला 

मकासर (7/(००४७७७/) के मुहाने में द्वेता हुआ फ्रिलीोपाइन 

द्वीप ( ?0॥997०3 ) के दक्षिण तक. चला गया है | 

खम्बोक में तो भरास्ट्रेलिया के से पश्‌ और हृक्ष होते हैं और 

बाली में एशिया के से, यद्यपि दोनों द्वीपों में कुल १३ मील 
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( रेहैं८ ) 


का अन्तर है । इसी तरद सलक्लाज़ ( '०००७४ ) 
के जंगली जानवर और वनस्पति बो्निथो और फ़िली- 
पाइन के जंगली जानवरों और वनत्पतियों से भिन्न हैं। 
( आगे पशु और वनस्पति के चित्रों को देखो ) इस तंग और 
गहरे समुद्र की सौमा को बवालल लाइन (/४0७०० 4/76) 
कहते हैं, क्‍योंकि सब से पहिले बालस साहब ने इसका 
पता लगाया था । इस तंग महाने के पूर्ती द्वीपों की वनस्पतियां 
और पशु पश्चिमी द्वीपों की वनस्पतियों और पशुओं से भिन्न 
हैं। नक्शे में यह लाइन विन्दुओं से प्रकट की गई है । भूगोल 
के विद्वानों की यह राय है कि इस लाइन के पश्चिमी द्वीप 
फ़िलीपाइन लोनियो( ००४०० ) जाबा (/»४०७ ) 
आदि एशिया से मिले हुये थे और पूर्वी द्वीप भ्स्टरेलिया से । 
इनके बीच की भूमि के दबजान से यह द्वीप अलग अलग 
होगप्रे । सब से पढिले फ़िलीपाइन के द्वीप एशिया से अलग 
हुये, इसके बाद जावा, फिर खु मात्रा ( 3०008६7७ ) और 
चोनियो ओर सब से पीछे सिंहापुर के दक्षिणी द्वीप। 


पूर्वी हिन्द के दीपसमृह के भाग 


३५४६-इस द्वीपसमृह के मृझय भाग चार हैं। हर माग 


'एक अलग द्वीपसमूह है। 
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( श२१९ ) 

१-संडा के श्रीपसमस्ह-संडा के बड़े बड़े दीपों में 
(7४० 6768५ 5था१७ 7ल्‍48708 ) सुमाक्रा, जाबा और बोरनियो 
हैं भोर संडा के छोटे छोटे द्वीप ( !॥० 4,७-७९७ हैपावे&8 ) 
जो बारह सौ मील की लम्बाई में फैले हुये हैं, क्म्बोक और 
तिमर के बीच में हैं | 

२-सिलीबीज़ ( ९०१९७७४ ) के द्वीपसमूह । 

३-मलक्काज के द्वीपसमृह ( )ै00९००७७ ) 

9-फ्रिलीपाइन के द्वीपसमूह ( ?ांधंएं06 48)87008 ) 

३५७-फिनारा-द्वीपों के अधिक होने के कारण बहुत 
से छोटे छोटे समुद्र और मुद्दाने पैदा होगये हैं, जो उन्हीं 
द्वीपों के नाम से प्रसिद्ध हैं जिनके पास वह हैं । हर द्वीप में 
एक या दो बन्दरगाह अवश्य हैं । म्रकासर के मुद्दाने 
के पश्चिमी किनारे के समुद्र उथले हैं । उनकी गहराई 
६०० फ्रीट से अधिक नहीं है, परन्तु पूर्वी किनारे के समुद्र 
गहरे हैं। सिहापुर से जहाब बनका ( 70० ) थटे- 
विया ( 8» ) बाली, लम्धोक और लिसूर 
होते इये भआास्टेलिया जाते हैं | 

३५४८-बनावट-( अ )बइत ही छोटे छोटे ढ/प- मूंगे 


( ३२० ) 


के बने हुये हैं और बाक्ली दबे हंये पहाड़ों के उमरे भाग 
हैं। बोर्नियो और सिलीबीज़ के सित्राय और द्वापों मे 
ज्यालामुखी पहाड़ हैं जिनकी कुछ चोटियां २३ मील तक 
ऊंची हैं | भीलें प्रायः ज्वालामुखी पहाड़ों के मुंह हैं| इन 
द्वीपों में नदियां मी अधिक हैं, परन्तु बहुधा छोटी छोटी हैं । 
सुमात्रा और जावा के सिवाय और द्वापों की नदियों में तेड़ 
बद्दाव के कारण नावों का आना जाना कठिन है । 

ज्वालामुखी पहाड़ों की श्रेणियां ओर 

ज्वालाबृष्टि 

( ब ) इन ज्वालामुखी पहाड़ों में से कुछ तो बिल्कुल 
बन्द हैं और कुछ जारी हैं। इनका सिलूसिला झुमान्ना, 
जावा, सम्बबा ( 50708» ) होता हआ फ़्लोसे 
( 7०7७४ ) तक चला गया है | यहां से उत्तर की ओर 
घूम कर मलक्काज़् ओर फ्लिलीपाइन होता हुआ जापान 
के ज्वालामुखी पर्वतों से जा मिला है। बैरन के द्वीप का 
सुप्त ज्वालामुखी पहाड़ भी इसी सिलसिले में है। इस 
सिलूसिले के किनारे किनारे योढ़ासा भूकम्प आाजाना 
मामूली बात है और कभी की तो भूकम्प इस जोर से आते 


( ३२१ ) 


हैं कि गांध के गांव नष्ट होजाते हैं। जितने वेग से यहां 
ज्वालाइष्टि होती है, उतनी दुनिया के भौर किसी भाग में 
नहीं । यहां ऐसे जोर से ज्वालाबृष्टि होचुकी है कि पहाड़ 
तक उड़गये # हैं ओर उनकी जगह पर मभाले बन गई हैं। 
कई द्वीप लोप होगये और कई नये द्वोप समुद्र की तह के 
उभर आने से बनगये | हजारों गांव और आदमी नष्ट हो- 
गये । कई बार इन द्वीपों की ज्वालाबष्टि का असर पृथ्वी के 
हर भाग में मालूम हुआ | 

३५४८९-आवय हचा-उष्ण कटिबन्ध में होने के कारण 
इन द्वीपों में गर्मी बहुत पड़ती है. और हवा मरतृब रहती है, 
परन्तु समुद्र की ठंडी हवा से गर्मी का असर कुछ कम हो- 
जाता है | इसी लिये गर्मियों में भी दिनको उन द्वीपों में, जो 
भूमध्य रेखा परहैं, १० * फ़ार्नेहीट से अधिक गर्मी नहीं पड़ती । 
एशिया के और भागों की अपेक्षा यहां मेह अधिक बरसता है, 
क्योंकि यहां भाप के लिये कढ़ाई सदा चढ़ी रहती है | इन 
द्वीपों के उन स्थानों में जो भूमध्य रेखा पर हैं और उनके 
ठत्तर दक्षिण में थोड़ी दूर तक साल भर मेह बरसा करता 


# सन्‌ १८८५३० भें सम्बवा की ज्वालाबृष्टि से कर हज़ार भ्रादमी मरगये | 
कराकतवा ( £४४७४:७४७७ ) के छोप में ३ महीने तक बराबर ज्वालाबृष्टि 
रही | अगस्त सन्‌ १८८३ ६० में ३ दिन तक इस जोर से ज्वालाबष्टि हुई 
कि आधा द्वीप उड़कर लोप होगया ओर सपुद्र का पानी वहां चढ़ आया। 
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( १२२ ) 


है । भौर जगह दो ऋतुएं होती हैं । एक ऋतु में बषो अ- 
धिक होती है और दूसरी में नहीं। यह अन्तर मानसून कौ 
दिशा और पहाड़ों के कारण है। संडा के छोटे दीपों 
की झाब हवा जो आरदेलिया के पास हैं खुश्क रहती है, 
क्योंकि भ्रास्टरेलिया भी अरब की तरह रेगिस्तानी है । 

३६०-पैदावार-दुनिया में ऐसे स्थान बहुत ही कम हैं 
जो इन द्वीपों की तरह उपजाऊ, हरे भरे और रमणीक हों । 
प्रायः इन द्वीपों में समुद्र की नीची ज़्मीन से लेकर सात हज़ार 
फ्रीट की उंचाई तक पहाड़ों के किनारे ऐसे हरे भरे हैं कि 
तिल भर भी जगह खाली नहीं । ज्वालामुखी पहाड़ों की 
मिट्टी और मेह की अधिकता के कारण यहां की धरती उप- 
जाऊ है। एशियाई द्वीपों में इन्दोचीन और चीन के से जंगल 
हैं। यहां की धरती ने खाने पीने की चीज्ों का सदावते 
खोल रकक्‍्खा है। खेती से जितना अन्न और फल फूल एशिया 
के किसान साल भर में पैदा करते हैं, उतना यहां के लोग 
थोड़े दिनों की मेहनत से पैदा कर लेते हैं। कुछ द्वीपों में 
एक आदमी दस दिन की मेहनत से साल मर के खर्च के 
लिये सागूदाना पैदा कर लेता है। रोटी के दक्ष में जो फल 
लगते हैं, उनके बीजों का झाटा गेहूं के आटे कौ तरह 
लाभदायक और स्वादिष्ठ # होता है । 

# जो खाने में भ्रच्छा लगे । 





नारियल, अनेक प्रकार के केले, अननास, धान, शक्कर, 
क्रहवा, तम्बाकू यह चीज़ें प्रायः हर द्वीप में पैदा होती हैं। 
इनके सिवाय खास चीज़ें जैसे सागूदाना, रबड़, गठापारचा, 
कपूर, कुनेन, गर्ममसाला, सन, रोटी के इृक्ष मुल्य मुख्य 
द्वीपों में बहुतायत से होते हैं । ( पैदाबार का नक्शा देखो ) 


लौंग आदि गमेमसालों के चित्र मलकाज़ के बयान में 
दिये गये हैं । 


नोट-( १ ) गटापारचा एक प्रकार का दक्ष है जिस 
का गोंद जमा कर खिलौने, जूते आदि चीजें बनाई जाती 
हैं जिन पर पानी का असर नहीं होता । 


(२) यहां कपूर इक्षों के मौतर से भी निकलता है 
भर गोंद की तरह भी रिसता है। ॥ 


( ३२४ ) 
३६१-खानिज पदार्थ-कुछ द्वीपों में रांग की खानें 
हैं। सोना और हीरा नदियों के रेत से निकाला जाता है। 


३६२-पशु-कुछ एशियाई द्वापों में बड़े बड़े हाथी, 
चीते, शेर, गेंडे आदि पाये जाते हैं | बन्दर बहुत से और 
अनेक प्रकार के होते हैं | आस्टेलिया के द्वीप! में फाड़खाने 
वाले जानवर नहीं होते | कागरूः की तरह ऐसे जानवर 


होते हैं जो अपने बच्चों को चैलियों में लठकाये फिरते हैं । 





कांगरू की थैली में बच्चा | 


लम्बे पंख के पक्षियों में एक का नाम स्वर्ग की चि- 
ड़िया है जो बहुत ही सुन्दर होती है । 
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( ३२४ ) 





आस्ट्रेलिया का मोर 
स्वगेकी चिड़िया जो आर्ट्रेलियाई द्वीप सिलीबीज्ञ ( स्वग की चिढ़िया से 
में पा; जाती है । प्रक़ाबिला करो ) 


३६३-व्यौपार-इन द्वीपों की पैदावार का व्यौपार भी 
अच्छा होता है | यूरप और अमेरिका के जहाज यहां के 
अनेक बन्दरगाहों से माल लेजते हैं, जिसका अनुमान इन 
ब्यौपार संबन्धी ढृतों से होसकतः है । 





( ३२६ ) 


गेहूं, सूती और ऊनी कपड़े, दियासलाई, साबुन झादि 
खडे और देशों से इन द्वीपों में आती हैं । ब्यौपार अधिक- 
तर डचों के हाथ में है। 

३६४-घाशिन्दे-काकेशिया की तरह यहां भी बहुत सी 
नसले पाई जाती हैं । पूर्ती द्वीपों में कुछ समुद्री हब्शी पाये 
जते हैं जिनके बाल अफुक्ता के हम्शियों की तरह घूंचरवाले 
होते हैं, परन्तु घने और अधिक मुड़े हुये नहीं होते । होंठ 
भी हब्शियों की तरह बहुत मोटे नहीं होते । 





इन द्वीपों में असली मल्य जाति के कुछ लोग बसे हुये 
हैं ओर कुछ मल्य हिन्दू, चीनी और अरबों की जिचड़ी हैं। 
हिन्दू जाति के लोग अब वहां ऐसे कट्टर नहीं हैं जैसे हिन्दु- 
स्तान में । बाली द्वीप के हिन्दुओं ने अब तक अपना धर्म 


( ३२७ ) 


नहीं छोड़ा है। उनमें छूत और जाति पांति का विचार भब 
भी अधिक है । हिन्दुस्तान के हिन्दुओं की तरद यह लोग 
भी महादेवजी और देवी देवताओं की पूजा करते हैं । मल्य 
अधिकतर मुसलमान हैं । यहां मुसलमानी मत अरब के ब्यौ- 
पार के कारण फैला । 


३६५-मभाषा और सम्यता-एशियाई द्वीपों के लोग 
अधिक सम्य हैं, विशेष कर सुमात्रा और जावा के । जितना 
पूर्व की ओर बढ़ते जायेंगे उतने हा वहां के लोग असम्य 
मिलेंगे । इनमें कुछ फ़िक्ते ऐसे हैं जो अब भी मनुष्य का 
बलिदान करते हैं | यह लोग शरीर को गुदवाना बहुत पसन्द 





करते हैं, छाल पहनते हैं और पेड़ों पर घर अनाकर रहते हैं । 
बहुधा घर स्याम के घरों की तरह होते हैं । 
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बाली के पास के एक द्वीप मे इस तरह के 
घर बने होते हैं । 


केवल मुमात्रा और जावा में ही संस्कृत से मिलती जुलती 


भाषा बोली और लिखी जाती है, और दपों में लिखने की 


भाषा नहीं है। 
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( १२४ ) 


राज्यप्रबन्ध के विचार से पूर्वी हिन्द के 
हीपसमूह के विभाग 


३६६-इन द्वीपों में से अधिकतर द्वीप डच ओर अमे- 
रिकाबालों के अधिकार में हैं | कुछ ड्च किसानों की तरह 
बसे हुये हैं और सरकार की ओर से खेती करते हैं । जो 
स्थान डचों के अधिकार में हैं, वहां का राज्यप्रबन्ध हिन्दु- 
स्तान की तरह है ओर उन सब के लिये एक बड़ा हाकिम 
( गवनेर जनरल ) नियत है जिसके आधीन और सब 
अफ़सर हैं । 

बोनियो और उसके पास के कुछ दीप अंगरेज्ा के अधि- 
कार में हैं । इन द्ीपों का सोलहबीं सदी में पुतेंगालवालों ने 
पता लगाया था | बहुत दिनों तक यह उनके अधिकार में 
रहे, परन्तु फिर डच लोगों ने उनसे जीत लिये। 


डच लोगों का अधिकार (000७ ४७ ]0000) 


३६७-डच लोगों का झ्मधिकार सुमात्रा के आधे भाग, 
जावा, बोनियो के दक्षिणी भाग, सिलीबीड और मल- 


काज़ में हैं । 
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( श३३० ) 
सुमात्रा ( डिपयाकषाए8 ) 


३६८-यहां पहिले पहल डच लोगों ने सन्‌ १४९८ ई० 
में अपनी बस्ती बसाई | यह देश पहाड़ी है। इसके बीच।- 
बीचमें पहाड़ का सिलूसिला है जिसमें पांच प्रचलित ज्वाला- 
मुखी पहाड़ हैं और बहुत से सुत। एक चोटी २ मील 
ऊंची है । जैसे घने जंगल यहां हैं, प्रृथ्वी पर और जगह 
कम हैं | कपूर, गठापारचा आदि के इृक्ष बहुतायत से हैं । 
यहां के हाथी और गेंडे बहुत बड़े होते हें और 
कालीमिचे बहुत अच्छी होती हैं। यहां हाथी से 
मिलता जुलता एक पशु होता है जिसे टेपिर कहते हैं । 





३६९-बाशिन्दे-पहां के श्रसली जंगली लोगों के सि- 

बाय कुछ अरब और मल्य जाति के मुसलमान, हिन्दू जाति 
के लोग और डच बसे हुये हैं । 
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३७०-प्रसिद्ध नगर-पडांग इसकी राजधानी और 
कन्‍्दर्गाह है । दूसरा बन्दरगाह एचीन (43० ) 
है। बंका के द्वीप में जो सुमात्र से मिला हुआ है, रांग 
चहुतायत से निकलता है और सिंहापुर चला जता है | 

जावा ( ४/४४ ) 

३७१-पूर्वी हिन्द के द्वीपसमूह में यह द्वीप बहुत ही 
उपजांऊ और धनवान्‌ है । ड्चों के अधिकार में जितने द्वीप 
हैं उन सबकी यह राजधानी है। इस द्वीप के बीच में भी 
ज्यालामुखी पहाड़ का सिलसिला है, जिस में कई चोटियां 
भैनीताल के बराबर ऊंची हैं । नदियां बहुत सी हैं, जिनकी 
घाटियां और मैदान अधिक उपजाऊ और हरे मरे हैं। 
यहां का नील बहुत भच्चा होता है | 


( इंइर ) 


३७२-शिलू्प और कारीगरी-यहां के लोग कपद़े 
बुनने, छुपाई का काम, अरदोकी, नावें और मिट्टी के बर्तन 
बनाने में बड़े चतुर हें । 





३७३-बाशिन्दे-क्षेत्रफल क विचार से आबादी बहुत 
ही घनी है, परन्तु पैदावार अच्छी होने के कारण खाने पीने 
की कमी नहीं है | यहा के लोग अधिकतर मल्य जाति के 
हैं | इस देश के मध्य भाग में कुछ हिन्दू जाति के लोग भी 
पाये जाते हैं । उनकी आधा में हिन्दुओं का पुरानी संस्कृत 
माषा का असर मालूम होता है। अक्षर भी दो प्रकार के हैं । 
एक संस्कृत से मिलते जुलते हैं जिन म॑ घमम की पुस्तकें लिखी 
हुईं हैं और दूसरे अक्षर और काम में बरते जाते हैं । यहां 
के लोग गाने बजाने और नाटक के बड़े शौकीन हैं । नाटक 


में बहुधा रामायण और महाभारत के खेल होते हैं । 
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( ३३३ ) 
जावा की प्राचीन अरुुत चीज़ें 


गे बोदर ) 


मंदिर का कीना ९ बोर 


जावा के एक 





३७४-यहां के हिन्दू और बौद्ध मन्दिरों के खंडड्र बढ़े 
विचित्र हैं । यह मध्य भाग में अधिक पाये जाते हैं । इन से 
यहां के पुराने समय के हिन्दुओं की सम्यता का पता चलता 
है । सब मन्दिरों में बोरों बोदर » का मन्दिर अधिक 
प्रसिद्ध है, नो ५०० फ्रीट ऊंचे वर्गाकार चबृतरे पर बारह सौ 
वर्ष से भी पहिले का बना हुआ है | इसका घेरा तीन मौक्ष 


लिन ननल++ +.++>>०न> 








$# यह नाम बलमद्र या बौद्ध से बियड़कर बना मालूम होता है| 
] 


( १३१४ ) 


है और दौलारों पर जानवरों और आदमियों के अनेक कामों 
के चित्र बने हुये हे । 


बाली ( 3&॥ ) 


३७४-बाली का ब्लोटा द्वीप भी पहाड़ी है। जावा और 
इसके बीच में एक स्थान पर एक मील की दूरी है। यह 
बहुत ही उपजाऊ है, इसी कारण खेती अच्छी होती है । 
झाबादी बहुत घनी है। कुछ लोग मुसलमान हैं और अ- 
घिकतर लोग हिन्दू धर्म के माननेवाले हैं । 


बोर्नियो ( 8077०० ) 


३७६-बिस्तार-अआस्टेलिया, न्यूगिनी और प्रीनलैंड के 
बाद विस्तार में घोनियों का नम्बर है । यह देश भी पहाड़ी 
है, परन्तृ इस में ज्वालामुखी पहाड़ नहीं हैं । इस द्वौपसमूह 
की आब हवा सुमात्रा की तरह है। 


१७७-पशु और बनस्पतियां-यहां प्रायः उसी तरह 
के पशु और वनस्पति पैदा होती हैं जो सुमात्रा में । शेर और 
चीले यहा नहीं होते । 


( ३३४ ) 


बनसालुच-यहां एक तरह का 
बनम नुष होता है जिसकी ऊचाई तो 
आदमी के बराबर और हाथ २६ गदड्ज 
शम्बे होते हैं । नदियों के किनारे वृक्षों > 
पर घोंसला बन'कर रहता है। बलवान्‌ 
इतना होता है कि मगर से लड़कर उस 2 
को भगा देता है । ह ः 

३७८-स्वानिज पदार्थ-बोर्नियो सोना, हारा और 
दूसरे रत्तो के लिये विशेष प्रसिद्ध है।रागा हो खानों से 
निकाला जाता है, परन्तु सोना और हीरा नदियों के रेत में 
से मिलता है। 

इस द्वीप का अधिक भाग डच लोगो के अधिकार में है। 
झबाबील के धोंसले जिनका शोरबा चीनी लोग खाते हैं, 
बढुधा यहा से जाते है । दूसरी अनोखी व्यौपारिक चीज़ 
कहुओं की खोपडिया हैं । 

सिलीबीज़ ( 0०9७७४ ) 

३७६-जैसा टेढ़ा मेढ़़ा सिलीबीड़ का द्वीप है वैसा 
दुनिया में और कोई नहीं । इस छोटे से द्वीप में चार प्राय- 
ईप हैं। कोई स्थान समुद्र से १०० मील से अधिक दूर 
नहीं | हर एक में पहाड़ हैं जिनमें सुप्त ज्वालामुखी पहाड़ों 
की चोटियां पाई जाती हैं हक उत्तरीय भाग डचचों के 





( ऐ३७ ) 


के ओपोसतम से मिलता जुलता एक जानवर पाया जाता 
है जिपतके कारक यह द्वीप आस्ट्रेलियाई मानाजाता है । 


३८२-धाशिन्दे-यहां अधिकतर मक््य जाति के 
मुसलमान बसे हुये हैं। यहां के असली बारिन्दे दयाक 
कहलाते हैं, जो ऋ्ारमूसा के जंगली लोगों की तरह अपने 
बैरी का सिर काठकर लटकाना बड़ी बात समभते हैं। 
लड़कों का विवाह उस समय होता है जब वह अपने बैरी 
का सिर काठ लाते हैं । स्तियां उन खोपड़ियों को लेकर 
बहुत खुश होती और गौत गाती हैं । 


सकासर-राजधानी और व्योपार की मंडी है | 
मलक्काज्ञ ( १४००४८७५ ) 


३८३-मलकाज के दापसमूह में सेरस ( (छबाओ ) 
अम्धाथना ( -+०0057& ) आदि द्वीप शामिल हैं । इन 
द्वीपों के भुमृंट में जो द्वीप सिलीबीज्ञ कौ तरह टेढ़ा टेढ़ा 
है, उसका नाम जिलोलो ( 07000 ) है। इन द्वी्पों में भी 
ज्वालामुखी परत हैं । इनमें लोग, इलायची और जायफल 
बहुतही अधिक पैद। होते हैं । जायफल अम्बायना में अधिक 
पैदा होता है। इसी कारण इन द्वीपों को मसाले के दीप 
भी कहते हैं । यही यहां के पुरुष व्यौपारिक पदाथे हैं । 





अंगरेज्ञों का अधिकार ( 870५ | ०7९० ) 

३८०-बोनियो का उत्तरीय भांग खराबक (7०४७४ ४१) 
है जो अंगरेज्ञों के अधिकार मे है । बोननियो के सुल्तान 
ने एक अगरेज्ी अफ़सर को उसकी सच्चाई और बहादुरी 
से प्रसन्न होकर सरावक का राजा बना दिया था । श्रब 
भी वहां उसी अगरेज़ी अफसर की सन्‍्तान का राज्य है। 
वह सरावक का राजा कहलाता ३ । 

सरावक राजधानी और बन्दरगाह है। इसको क्युचंग 
भी कहते हैं । 

उत्तरीय बोनियो और लावुअन ( [-87०७/, ) के द्वीप 
अंगरेज़ी बानियो कम्पनी के अधिकार में हैं, परन्तु 
कम्पनी के प्रबन्ध को देख भाल सरकार की ओर से 
होती है । 

$ 


( १3१६ )* 


बनी ( 7एण्ए ) की रियासत भी शृटिश राज्य के 
आधीन है । यहां फ्थर का कोयला बहुत अच्छा मिलतां 
है । तम्बाकू, करवा, कालीमि्च मुख्य व्यौपारिक पदार्थ हैं । 





अमेरिका की संयुक्र रियासतों का अधिकार । 
मिल 2 
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३८४-फ़िलीपाइन के दीपसमूह में एक हज़ार से अधिक 
द्वीप शामिल हैं ओर उनका क्षेत्रफल पंजाब के दुगुने से कुब 
अधिक है, परन्तु उनमें बढ़े और प्रसिद्ध लूज़न ( [०८४०७ ) 
पलावन ( ४४७७५) ) संडनाव ( )708780 ) 
समर ( 58778" ) आदि हैं । यह द्वीप भी पहाड़ी हैं । 
यहां बहुधा ज्वालाइष्टि हुआ करती है ओर भूकम्प भी आते 
हैं । आब हवा मरतूब है, परन्तु नौरोग है । मेह अधिक 


( ३४० ) 


बरसता है । उत्तर में तूफान बहुधा आया करते हैं। इन 
द्वीपों में तम्बाकू और सन अच्छा पैदा होता है । लूज़न 
का बन्दरगाह सनीला ( )/४४|॥ ) है । यहां से शक्कर, 
तम्बाकू, सन आदि ओर देशों को जाते हैं । 





सन्‌ १८६८ ई० में यह द्वीप स्पेन के हाथ से निकल 
कर अमेरिका की संयुक्त रियासतों के अधिकार में आये । 
प्रश्न, 
१-पूर्वी हिन्द के द्वीप समूह के नाम पड़ने का क्‍या 
'कारण है ! इनको मलाया का द्वीप समूह क्यों कहते हैं ! 
२-नक़्शा देखकर बताओ कि पूर्वी हिन्द के द्वीप समूह 
किन किन अक्षांश और देशान्तर रेखाओं के बीच में फैले 
हुये हैं 
३-भूमध्य रेखा पूर्वी हिन्द के द्वीप समूह के किन किन 
(द्वीपों में होकर जाती है । इसका उन द्वापों पर क्या झसर 


पड़ता है ? 
$8 


(३४१ ) 


४-नकृशा देखकर पूर्वी हिन्द के द्वीप समृह के समुद्रों 
और मुहानों को बताओ । वालस लाइन का क्या मतलब है. ! 

५-पूर्वी हिन्द के द्वीप समूह की साधारण बनावट क्या है? 

६-पूर्वी हिन्द के द्वॉप समूह में नदियां बहुघा बहुत छोटी 
हैं और ऐसी नदियां बहुत कम हैं जिनमें नाबें आ जा सकती 
हैं | इसका क्‍या कारण है ? 

७-क्या प्रमाण है कि पूर्वी हिन्द के द्वीप समूह के कुछ 
' द्वीप एशिया और कुछ आस्ट्रेलिय से मिले हुये थे ! 

८-एशिया और अआस्ट्रेलिया के द्वीपंं की वनस्पति और 
पशुओं में क्या अन्तर है ! 

€-पूर्वी हिन्द के द्वीप समूह की पैदाबार क्या है ! 

१०-पूर्वी हिन्द के द्वीप समूह में कौन कौन से मुख्य 
द्वीप समृह हैं ? हर एक की राजधानी बताओ | 

११-पूर्वी हिन्द के द्वीप समूह के लोगों का संक्षेप 
हाल बताओ । 

१२-पूर्वी हिन्द के द्वीप समूह के मुख्य व्यौपारिक पदार्थ 
क्या क्या हैं ! यहां कपूर किस तरह मिलता है ! 

१३-राज्य प्रबन्ध के विचार से पूर्वी हिन्द के द्वीप 
समूह के कितने भाग हैं ! 


( ३४२ ) 


१४-नीचे के स्थान क्या हैं ! उनका संक्षेप हाल 
लिखो । बंटेविया, मकासर, लम्बोक, सम्बवा, बाली, एचीन, 
ब्रूेनी, मनीला, लाबुअन, पडांग, सराबक, बंका, जिलोलों, 
अम्बायना | 
१५-क्या प्रमाण है कि पूर्वी हिन्द के द्वीप समूह के कुछ 
द्वीपों में कभी हिन्दू बसे हुये थे ! 
१६-पूर्वी हिन्द के द्वीप समूह में इस्लाम मत कब फैला ! 
१७-सिंहापुर से आस्ट्रेलिया जाने में कौन कौन से 
बन्दरगाह और द्वीप मिलेंगे ! 
१८-पूर्वी हिन्द के द्वीप समूह के किन किन द्वीपो में 
होकर ज्वालामुखी पहाड़ों का सिलूसिला जाता है ! 
१६-किन किन द्वीपों में ज्वालामुखी पहाड़ों से ज्वालाबष्टि 
हो चुकी है ! इसका संक्षेप रीति से हाल बताओ । 
२०-आस्ट्रेलिया के पास के दपों और फ़िलीपाइन के 
हपों की आब हवा का मुक्काबिला करो | 
२१-पूर्वी हिन्द के द्वीप समूह एशिया से किस तरतीब 
से अलग हुये ! 
॥ इति ॥ 





बोर सेवा मन्दिर 
_(४४  डेजलछा _ बी | 
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